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जिस ने दिये सुभाष, जवाहर, 
मोती जेषे लाल महान्‌ । 
तिलक, लाजपत, भक्ृसिह ,. 
गधी जी थे जिसकी सन्तान । 
सीर शिवा, राण प्रताप , 
उस्मान आदि थे जिस की. शन । 
उस भारतमा के चरणो पर , ` 
ग्रपिंत रै यह पुष्प महान्‌ ॥ 


` चन्धु 





लं कौ चर दे- 
सं वात को संसार जानता ओर मानत। दै कि भारतवषे की 
उवेरा भूमि ने नेको देदीप्यमान रत्न उत्पन्न करके संघार कीं 
जसस्त दिशाच्मं को आलोकित किया चौर कर रही हे । जिन 
रर्यो को पवित्र कथात्नों से भारत देश का मस्तक ऊंचा हो 
रहा है उन सें प्रातः स्मरणोय पंडित गणपति शमां का एक 
विशिष्ट स्थान है । पूरे दो साल के कठिन, कठोर परिभरम 
ॐ बाद्‌ पंडित जी का जीवन-चरित लिखा गया हे। एसे 
महापरुष का जीवन-चरित लिखना बड़े सौभाग्य की बात 
हआ करती दै, बड़ पुर्यो का फल हृद्या करता ह । यहं सव 
होन पर भी युमः जैसे साधारण मनुष्य के लिये वहं सौभाग्य 
तथा पुख्व दुलभ है । पंडित जी सरीखे गुणी पुरुष को भली 
प्रकार पहचानना, उपयुक्त खूप से त्रप के गुणे का वणेन 
करना मेरे लिये सर्वथा श्रसंभव हे । कहां तो आप की महती 
गवली अौर काँ मेरी तुच्छ बुद्धि १ एक छोटी सी डांगी से 
अनन्त महासागर को तैश्ने की इच्छा की सौ बात हे । 
पंडित जी पुवं विद्धान्‌ थे, ईस जीवन-चरित का लेखक 
तुलना मे अज्ञ दै । पंडित जी महापुरुष थे ओर आप्र की 
जीवनी का लेखक एक सामान्य पुरुष दहै । फिर इस महान्‌ 


¢ से ् चः ७४ 

काय में हाथ डालने का प्रयास कंसा रौर क्यों १ इस लिये 

कि मु पंडित जी के पवित्र चरणो मे अपने जीवन के कुं 
तण विताने का सोभाग्य प्राप्त है, युम पर आप का अनन्त स्नेह 
था । श्राप ॐ चरणों सें बैठ कर मेरा महान्‌ उपकार इच हे। 


इस नति मेरा भी कोड कतेव्य हो जाता है, अधिकार हो जाता 


मः 
द 


च १ 


१1 ८" 
न 24. 1 


देकिमेःभी भक्तिभाव से आप की किस | शप मे 
अप के किये उपकासे को सासने रखते हर छिस) ३ | 
की भावनां को आप के पवित्र चरणौ सै रख इस लिये 


९५ „ अ 
रौर केवल इसी लिये ने देसे कठिन कायः ो अपने हाथो 
मे लिया हे ¦ पग-पग चटियां ह्गादही, लेखक की अल्प जञ | 
क खोर व्यानि न दक्र प्‌) उतजाकां गुणाव लीं को मा € 


पद्ने वले पाठकों मौर भिन्नं कासें चिरकृतज्ञ रहुगा | 





एक छोटे से गांव करियाला सँ जन्य लेकर पं 
सावास्ण स शहर मीरपर (काश्मीर) में 
दरा जवन व्यतीत करिया जहाँ आप पज्च 
ओर अन्त में आप ने जनता के लिये चर 
चलिदान दे दिया । पंडित जी कर स्वगसन से जो स्थान रिति 
हो गया है उस की पर्ति असंभव है । आप के अभाव कौ 
अनुभव करती हद रियासत की जनता नरन्तर दो वर्षो चै. 
मा्‌. वहा रदी दे ओर शायद्‌ वहाती ही र गी | | 


त -जीत) 
8 
एक नियसित तथा. 


नीय ससभो गवै 
पते प्राणो तक का. 





८५१1 


यह्‌ जीवन चरित यदि किसी अरामं पाठकों के आदर क 


त = भ नु 
की वस्तु हो तो उसके लिए विशेषरूप से प्रशंसा के योग्य 
` पंडितं जो के एक मात्र पच्चश्री 


यत॒ वपिनचन्द वन्धु जिन्होने व 
बड़ी नम्रता पचक अपने स्वीय पिता के जावन-रित की 
सामग्री आद्‌ देकर मेर संह यत 


| को चर सुभे उत्साह्‌ दिया । 
मे बन्धुवर कात्रामारीरह। द्या । 8 


नडं दिल्ली, & 
आषादी पृणिमा, २००७। 
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दाद क्षौ ओर्‌ 8 -~ 


पाठक्गण । संत च्रौर हिन्दी साहिस्य कँ प्रौढ विद्रान्‌ 

दथ! सुयोग्य लेखक श्रो शुक्तः जी द्वारा लिखा हृ्मा पंडित जी 

¡ परिपूत चरति राप के हाथों में हे । मीरपुर के अकस्मात्‌ नष्ट- 

४ ह्‌। जान कं कारण सामग्री जुटने में हमें काफी कटठिनाहयों 

। सूना करना पड़ा हे तो भी हस शायद पूरी सामग्री नहीं 

पाद्‌ । थोड़ी बहत सामभ्री को ही लेकर लेखक ने अपनी 

स योग्यता ओर परिम का परिचय दिया है उस के लिये 
लेखक के हम कृतज्ञ हे । 


र 


[ द? 


सामसी जुटाने सें हमारे माननीय हितचिन्तकों ने, हमारे कृपालं 
मित्रों ने चौर पंडित जी के अनन्य भक्त शिष्यो ते हमारी पर्या 
सहायता की हं अतः वे भी धन्यवाद्‌ के पात्र है । जम्मू-काश्मीर 
राञ्य क ला सेक्रेटरी' श्री बद्रीनाथ जी गुप्त, कोन्टैन्ट जनरलः 
्री रामलाल जी प्र खरौर पेरिस हौसः श्रीनगर के मालिक 
श्री दुगेादत्त जी महता जेसे सज्ननों के अमूल्य परामश एवं कड 
प्रकार की टोख सहायतासेदीहम इस पवित्र प्रथ को लिखवाने 

सं कृतकाय हो पाए हं इस कारण उक्त तरिमूतिं के हम ऋणी है । 


पंडित जी के मित्र श्री मोहनलाल शाह, पंडित जी के भिय 
शिष्य चौधरी रामलाल सद्‌ात्रती आर श्री तीथराम टावरियां 
श्रादि महाज॒भावः के भी हम चिरछणी हे, जिन्होने पंडित जी 
के पारिवारिक जीवन की बहुत सी बातें बता कर हमें उपकृत 
किया दै। 








हमं उने सजनो फा भी धन्यवाद करना ने यृलेगे जिन्हे 
२९ धथ ॐ दुपव्नि म्र आराध सहायता दक्र तज्नहीत ` 
किया है, चौर वे सजन दैः 4 


१. लेडी डोँक्टर कुमारी कौशल्या शमा, भिलटरी हस्यताल, ¢ 
देहरादून । | . 
२.श्री सोहन लाल वडेहरा, बी०द०, एेल्‌-रेल्‌० ५ | 
देहरादून | 


ॐ 
३. श्री डोक्टर भ्रवापसिह खोसला, खुषरिन्दैर्डेर | 
एेस्‌० फेम्‌० जी एेस्‌० हस्पताल, जम्मू । क 


४.श्री महता कृपा राम लौ, रिटायङं रवेन्यू सकरद, 


द 







जम्मू । , 4 
५. श्री रामलाल खन्‌रिया एेम्‌० ए०, कन्टरोलर सिवत । 
सप्लाईज, जम्मू आआदि। न 


नक 


इस प्र॑थ को हमने दो भागां मे रखा हे, पहले भाग में पञ्य 
पंडित जी के जीवन का चित्रण है ओर दुसरे भाग सें पडि 
जी के विषय मे आई इई छं एक शरद्धाञ्जलियों को दिया ` 
गया है । कड एक कठिनाइयों कं कारण पंडित जी फे विषय 
मे आण हए बहुत से सज्जनो के विचार यहां नहीं दे सके, उस ` 
के लिए हम क्तमाप्रार्थीह। | ० 9 
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७-ननिहालं = ““ देहर 
गृहस्य ६ २६-४४ 
६--आदशै अध्यापक धभ 


१०--कमे-क्ेत्र में पंडित जी ,... 
११- मीरपुर उन कं हाथों मे 
१२-अन्तिमि लीला 


~ = ९०-१०६. 
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देव-लोक मं पूज्य पिता है! 


रख व्रसक् चत-शत मरा) 


«बन्धु? 


जन्म तिथि 


जन्म भूमि 





पंडित गणपति शमां 


निब [स भूमि ०००७ 


पिता ` 
माता 


 मृल्यु तिथि 


दयेन ए) विये 


४ सागेशीषे, सवत्‌ १६४२॥ 

करियाला (जेहलम) 
मीरपुर (कारमीर) । 

पं० काशीराम बन्धु | 

श्रीमती लदमीदेवी । 

२९ मागेशीषे, सेँबत्‌ २००४॥ 


(व द मे 
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४. दउप्य- 


कट प्रकार की विचित्रता को लिए हृए संसार की स्चनां 


हुदै । किसी देश मे वारो महीने सरदी ओर किसी मे बारहो 
महीने गरमी; किन्तु विधाता ने भारत एक एेसा देश बनाया 


कि जिस की पुनीत भूमि पर वसन्त च्रादि समस्त ्वुच्रां का 
पूरी तरह से विकास होने लगा, तब यह्‌ भूमि सजला, सुफला 
रौर शस्यश्यासला आदि अन्वर्थं नमो से पुकारी जने लगी । 
वि चित्रवसनां प्रकृति-नटी कौ यह्‌ करीड़ास्थली संसार के सभी 
देशों मे उत्तम मनी जने लगी । वफ के सफ़ेद मुटः पहने 
चे २ पवेत, आङल मानय के अशान्त हृदय को एकदम 


शान्ति प्रदान करने वाले सुन्दर २ तपोवन, कई प्रकार के 


अननां से लहलदति हट खेत, दरी २ घास में धूम २ कर बहने . 


वाले मतवाले नाले, काली २ चद्ानों पर चांद .की तरह भरते 


हृष करने, शीतल ओर मीठे जल वाली नदियां ओर शीले तथा ` 


खिलते हृष चंपा ओर मालती की महक से सुरभित ` उपवन 


किस के मन को शीतल अर मुदित नहीं करते ? मोतियों ओर ` 


जवाहर बाला यह्‌ देश आदिकाल से दी संसार के खखं का 
कारण रह है । प्रकृति की स्वाभाविक सुन्दरता ओर शोभा 
के साथ २ भारत की पुख्यमदही तपस्वी, यशस्वी ओर तेजस्वी 

नररत्नों को भो जन्म देती आ रही है । यही कारण है कि इस 
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( द ) । १ 
चिरशोभामयी भूमि की संसार सें प्रशंसा होती आह बः 
दोती रहेगी । आज संसार सें वड़े गरं कै साथ अपन म 
उचा करके चलने वाली विदेशी जाति ने ्रपनी | | 


(+ 
[ए | 






भत्ता ओर दीन्ञा कमी इसी पवित्र देश सेली थी । संस 
क शुर माना जाने वाला यदह देश सदा ऊँचा श्रौर अमर्‌ | 
रहेगा । ¦ ! 
1 
इस देश को संसार मे ॐच। चौर असर वनानि 
` भरकृति ने अवश्य सहायता को, परन्तु इस महान्‌ कार्थं & । 
होने मे एक वड़ा कारण ओर भी दे--वह यह कि. इसकी 
भूमि को अनादिकाल से तत्त्वदशीं महर्षियो ने पवित्र किय; ` 
उन महषियां ने कि जिन के सामगान से चारं दिशार्थैँ गूज4 
उठती थीं । क्यों नहीं, साप को अवश्य याद होगा कि पाणिनि, | 
पतञ्जलि, करणाद्‌ रौर पिप्पलाद च्रादि महपियों ने; श॒कदेव 
नारद, वसिष्ठ अर विश्वामित्र आदि मदास॒नियों ने; जनक, । 
राम कृष्णए ओर युधिष्ठिर आदि राजर्षयो ने; मीप्म, द्रोण, अजन 
रौर कणँ आदि महाब लयो ने ; छुमारिल, मण्ड रौर । 
शंकर आदि सरस्वतीसुतों ने; वाल्मीकि कालिदास ओर भास 
रादि महाकवियों ने; सूर, तुलसी, कवीर गौर ` | 
सन्तशिरोमणियां ने; रामङृष्ण, रामतीर्थ, 1 
दयानन्द आदि विचारकों ने तथा तिलक, मालवीय ल 
रौर गाँधी आदि सधारकों ने इसी पुख्य 
हो कर इस की पविना च्रौर उच्चता को श।श्वत 
इतना ही नर्द, वल्कि इस के साथ-साथ विदुला, 
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गार्गी श्रौर च्रात्रेयी आदि विदुषी नारियों की; सीता, सावित्री 
्ररुन्धती शौर अनसूया आदि पतिव्रता देवियों की तथा 
तास, लद्सी, दगा च्रौर शरनो आदि वीर रमणियां की 
कीर्सिकथां अनन्तकाल तक इस देश को अमर बनाए रखेगी । 


भारत भूमि रलप्रसविनी केवल कहलाती ही नरह 
वास्तव सें हे। देश शौर काल के अलुक्रूल इस ने संसार को 
रत्न दिये, दे रही है चौर देती दी रहेगी । पश्चिमी पंजाब कं 
एक्‌ छोटे से गांव में पंडित गणपति शमां जसे बहुमूल्य रल्न 
को पैद[ करके इस ते अपने नाम के साथ लग हट र्त्त 
प्रसविनीः विशेषण को सार्थक किया । पंडित जी ने भो अपने 
आदत जीवन द्वारा मातृभूमि की पवित्र गोद को च्रौरभी 
अधिक्‌ पवित्र एवं समुञ्ज्वल कर दया । कस त्रकार पूज्य 
पंडित जी ने श्रपने लघु जीवन सें ईश्वरीय नियमों का पालन 
करते हए धार्मिक स्यादा की स्थापना की; किस भकार 
तन-मन-धन से जनसमाज की सेवा कंरते हृष आप ने एक्‌ 
आदर्शमामं का अनुसरण किया; इस कमेभूमि में सुकम 
करते हृएट भी आप कमल के पत्ते की तरह निलेप रहे रोर 
किस प्रकार आपने अपने सरल गुणो, निष्काम कर्मो तथा 
शान्त स्वभाव द्वारा जनता को खुनहरा संदश दते हए अपने 
ओर अपने देश के नाम को पवित्र तथा ममर किया, यह्‌ सव 


छाप श्रागे पदृंगे। 
। क 


ति › ~ = 
पि न ~ = च स 











2. केशर परिचिय-- 


पंड्ति जीने धन्धु" वंश से जन्म जिया । इस वंशे 
भवन्तकं ऋषि अंगिरा है अतः यद्‌ वंश द्ागिरस गोरी 
क्लात हे । सिद्धमोला एक महापुरुष हुए इस वंश । 
? पृज्वःपुरुष या पूवःपुर्प माने जते है । चवन्धु्वंशावलौ ` 
नाम कौ एकः दस्तलिखितं पुस्तक छ लुसार्‌ सिद्धो ` 
गुप्रकाल में हृष हः । उनका जन्म गोदावर कै पिन त पर्‌ | 
चस दए सहजाः नाम के गाव में स्ागिरस गोज ऊे एक न्ाहमशं 3 
उल म इया था। सिद्धभोला अभी चार मांसके शिष्ुही | 
कं उनकं ।पता इस लोक को छोड़ गये । जव पे दो वषं केष 
हृष तो उनकी जननी भी परलोक सिधार गर तव उनका लालनः 
लन्‌ उनक नाना करने लगे । ' तेरह वभे कौ श्रवस्था थे नाना 
भो सिद्धभोलाः को छोड़ कर चल वसे । ज्व उनका कोई सहारा 
वारा दिशा सनी सी जर नि लगीं। 
अत्यन्त वचन होकर सिद्धभोला एक दिन घर से निकल १७ 
बरसों चलते रहने के वाद वे जेहलम नदी कै किनारे पर 
ङ्फे ; शरोर उसके वाद्‌ उन्होने भाय सारे पंजाव का अनर 
किया । किसी मी स्थान पर वे बीस पथ्चीस दिन अधि 
न ठरते थं । जहां जाते, गांव से बाहर दी किसी एक चृत 
के नीषचे श्रपना श्रासन जमा लेते थे । कः क ८ 
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^ । . १. | च, 
सिद्धभोल्ला परम व्यागी आर तेजस्वी व्राह्मण थ|. 


तपस्या के वत्त से उन्दने जनता मे मान पाया। उनके 
लोकिकं गुण तथा अद्भूत शक्ति पर जनता सुग्ध थी। किसी 
न किसी प्रकाप कामी कष्ट हृता तो सिद्धभोला के चरणौ मे 
रानि चे उका कष्ट तुरन्त जाता रहा । जनता ने ही उनका 
नास सिद्धमोला रख हिया था | 

। किद्धमोला अधिकतर मौन रहते थे । उनकी टष्ि में 
हिन्दू , युसलमान, धनी-खधनो या ऊॐँच-नीच ऋदि का 
सेदभाव लेशसात्र न था । नित्यकमे केः अधिक काल मे वें 
ब्रह्म की प्राप्निनें ही लगे रहते थे। खाने या पहनने की अधिक 
चन्ता न करक्ते अपने सीधे-सादे जीवन मे सदा सस्त रहते थे । 
कोड का भी लालच न करके जनता से मिले थोड़े बहत धन 
दमस साधु अभ्यागतो का आतिथ्य सत्कार करते इए प्रसन्न 
भन रहते थे । सच्चे हृदय से जीवसात्र की सेवा करना उन्हा- 
> अपना धर्मं वना रबा था। ईश्वर भजन रोर लोक सेवा 


"उनके जीतन क! ध्येय था । इसी तर चलते २ टक वार बे. 


पेशावर पहुच गये । पेशायर मं आजकल जिस स्थान का 
नास ' पंचतीथै ' है, वहीं परजा वहरे छर अपने नित्यकमे 
था लोकोपकार मे लग गये । उनकी कीर्ति चारों रोर पौलने 
लगी ओर "दुर दूर से लोग उनके पास चाने लगे । 

एक दिन-- ‹ 





कार्विक का महीना, कृष्ण पक कौ अष्तौ, अथात्‌ अहह ` 








( | 
का पवित्र त्योहार था। गोधूलि की बेला थी ! भगवान्‌ सूयं 
श्रस्ताचल क समुद्र मं डवकी लगाने जा रहे थे अपने ताप को 
सान्त कस्तं क लये । देन भर की दौङ्‌ धूप के बाद लौद कर्‌ 
मए हए परी परिवार वर्तो पर चहक चहक कर अपने मन 
की प्रसन्नता को प्रकट कर रहे थे। सिद्धभोला अपते आसनं 
पर बेटे इश्वर भजन सें निमग्न होरे को थेहौ कि उधरसे दो 
व्यक्ति वहां आ प्च । आने वाले सँ एक पुरुष थां नौर फ 
खी। सखीकी गोद मे एक्‌ नवजात शि शु थ| 







अत्यन्तं नम्रता 
~ पूवक प्रणाम करने के वाद वे दोनों सह्‌ पुरुष कं चरणों में 
चठ गय । महापुरुष ने मी मघुर वचनो से आगन्तुका का. 
स्वागत कचा चओरौर छशल-संगल पू लेने के बाद उनसे 
अन का कारण प्छ । खीने अपनी गोदमें च्चे की ` 
शरोर एक ममता भरी दष्ट से देखा, तव तक ह्‌ पुरुष बोल 
पड़ महाराज | हमारी एक प्राथंना हे :| 
सिद्धमोला-‹ हां हां, कहो संकोच न कये - - 
एुरुष- महाराज । मैः शआ्यारिरसगोत्र का नाह्यरा 
मेरी पनी है ओर यह गोद वाला हमारा पाँच 
से पहले के चार वच्चे मर चुके ह रौर चासें 
क्म ख्कदहौ ्रायुमनजा कर मरे टह । ् छ 
प्रशंसा नकर आपके चरणे मेँ यि दै । आप सिद्धयरुप 4 
र को$ पुरुषं 
दं महाराज ! दया करके एसा! उपाय करं को$ रि अय यद 
बचा वच जाय |. ५ ~ 


यह , व 
। वा हे । टस 
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यह सव सुनकर सिद्धपुरूष ने बडी गंभीरता से पू्ा, 

¦ यह्‌ बच्चा किठन दिनों का हो गया है? 
‹ आज यह्‌ केवल. चालीस दिनों का हृश्रा दै महाराज ' 
पुष ने उत्तर दिया । यह्‌ सुनकर सिद्धभोला लगभग पाँच 
सिनट तक मोन रहे ; ऊं सुसकराये रौर फिर अपने नीचे 
विक्र उनके काले आसन में से उन्होने तीन धागे निकाले । 
उन तीन धामे को अपने हाथो से कात कर उन्होने एक धागा 
वना दिया ओर उसे अपने आसन कं नीचे रखकर वे ध्यान- 
मग्न हो गये । लगभग पन्द्रह मिनट के वाद समाधि खुली 
धारा उठाकर आगन्तुक पुरुष के हाथो मे देते हुए सिद्धभोली 
ते कहा, “ इस धागे को ले जात्रो रोर कल प्रातः सूर्योदय के 
ससय इस वच्चे के दारणं पामा मे वान्ध देना । किसी प्रकार 
छी चिन्ता न करो, यह्‌ बालक कुर्द ही नही, अपनी 
समस्त जाति का बन्धु हो कर देश सं यश रौर मान पायेगा । 
जारो, सगदान तुम्डासाः कल्यासप करे! म्रसन्नमन दस्पति 
ते महाद्मा का अनेकशः धन्यवाद किया। महात्मा के दिये 
परसादरूपी धाने को लेकर पति-पत्नी एक सुनहरी अशा के 
साथ अपने चर को लौटे) दूसरे दिन मदात्मा के आदेशातुसार 
उल उनके काले धागे को भाता पिता ते अपने शिशु के दार्ष 
पारो मे बांध दिया। | 
` महापुरुषं के वचन कभी भिभ्य। तीं होते । सिद्धभोला 
क्री आभ्यास्मिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया । समय 





( ८ ) ॥ ्‌ 
दवा कौ तरह उने ला। दिन वीते मास कीर रौर फिर 
तृत पर्‌ वपष बातत चले गये । शिशु सोलानाथ वालक गय] | 
सन जवान म पात्रों रख उसक। विवाह हुच्चा, ओौर किर 
उसकी सन्तान हृदं । भोलानाथ ने अपनी जाति तै रौर अपने 
चन्त म वहतं सान पाया । जनता उन्हें भी महात्म) समभ कर्‌ 
दलन लगा । बढ सता-तां मोलानाथ को "बन्धु › कह्‌ कर्‌ 
पुकारते थे । इस प्रकार एक महात्मा की कषा से यह्‌ वंश 
लने ओर फलने लगा ; अर तव से उन का काला धागा 
दष पचाम वाधाजाने लगा। आजमी इस. दशा क प्रत्येकं ` 
वच्च बहु पुरूष क दारण पाश्च मे उन का.काला धागा (पेडा) 
हर साल अहोई के दूसरे दिनं वान्धा जात) हे। इस वंश मे ` 
हाने वाले युरुडन या विवाह श्रादि किसी मी शुभ स्कार ` 
पर उस पूज्य पुरुष सिद्धभोला के निमित्त अत्यन्त पचि ता # 
साथ वना कर एक प्रकार का श्रसाद" खा वाटा जात। है जिसे ` 
सिद्धमोला की "कड़्ाहो' कहते ह । 
















सद्धमाला कं आशीवंचन से वदृ हण इस वंशकी 

तान पंजाव के विभिन्न नगसें चनौर भ्रामों सें जहा वह 
चली गद्‌ । पेशावर, नाशाद्‌ ण, फेवटावाद पमधोड़ (हजार 
रावलपिडी, करियाला, पिडदादनखान, भेरा, ल 
च्रार मीरपुर (जम्मू ) आदि पश्चिमो पंजाब के शहरों भे बन्धु 
के घर पाये जाते थे। गोदाघरी के तट पर बसे नासिन त = 





(~क 
ते मी एक न्धुपरिवार कभी का वस गया हृत्रा दै। षक 
दन्धु्पारवार कावुल मे भी वसा हंता है। करियालात्सं 
वन्युच्ों के घर अपेत्ताकृत अधिक ये, शायद्‌ तभी करियाला 
बन्धुर का गद्‌ समा जाता था । 
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ॐ. जन्ममूमि-- ॥ 


करियाला एक गष है पश्चिमी पंजाव के जिल जलै 
रोर तहसील चकवाल के अन्दर | गोँव लोटा सा किन्तु बडा | 
ही सुन्दर । पिम से पूवे की ओर वहने वाले ठक बरसी 
नाले के सुरस्य तट पर वसा ह्च करियाला अपनी निराली १ 
ही शोभा का स्वामी है । जनसंख्या की द्रष्ट से यह्‌ गोवि 
को वहत बड नहीं । इस कौ आ्राबादी अधिक से [धक । 
तीन दजार के लगमग उस समय होगी जिस ससय का वशेन 
हम करने जा रहे दै । इस छोटे से गोव के आस-पास चात | 
रोर तब रम्य उपवन थे, शीतल जल वाले छोटे छोटे ऊ थे 
रौर थे छतु अनुसार विविध अन्नो तथा शाक-तरकारियों को . 
उपजाने वाले खेत (शायद अव भी हौ) । यहो से उत्तर की 
रोर ठीक सात मील की दूरी पर चकवाल ` शहरहै जो उस 
गोव की तहसील हं ओर जहो प: गाड़ी छोडनी पड़ती = | 
करियालो प्ुचने के लिये । उधर दक्तिण की ओर ठीक नौ 
मील की दूरी पर हिन्दु का क परम पिञ्च तीर्थं ^ 
'क्टासराजः दे । यदह वदी महत्वशाली ओर प्राचीनतमं 
ठेतिहासिक तीथं है जहां पर यत्त तथा धरभैपुत्र 
प्रश्नोत्तर हए रौर अन्त भं धमेपु 











कृषष्ठर्‌ के वीच ` 


(= 
ल सं पाण्डवो ने लगभग चौदह मास यद विताये ये । 
कुशल कलाकार पाण्डवो के कला -कौशल एवं शिल्पचातुरी 
क स्मृतिचिन्द यदं माज सी उन का यशोगान कर रहे दैः 
कर्ति पला स्दे दै । खनते दै, ओर शायद कहीं शास्त्रों मेभी 
प्राया दै कि समस्त तीर्थो पर स्नान कर लेने के वद्‌ यदि 
, मनुष्य “कटासरजः कते पवित्र अमरकुण्ड म श्रद्धा से स्नान कर 
ते तो उसे अक्तयपुख्य का फल मिलत है । पूवेपुरूषां से यह्‌ 
भी सुनते दै कि पेशावर से.“ कटाससाजः की ओर जाते हृष 
पाण्डवो ते कसियाला से सात परर विश्राम किया थ।। यद्‌ 
चत किसी हद तक ठीक ही ज्चती है, क्योकि "ण्डो ने 
पते चर्णस्पशे से इस गोव को भूमि को परिपूत किया; 
नालान्तर मे दसी पचित्र भूमि ने अनेक रत्न उलन करिये ओर 
देश के इतिहास मं अमरता प्रप की । सिद्धपुरुष वाब परागः 
इसी पवित्र भूमि पर अवसो इए, जिन्दोने योगविद्या अरर 
परानिद्या के अनेकां चमत्कार दिखा कर जनता को ब्रह्य का 
सीधा तथा सरल माग दशाया । खन्तपुरुष भ ६ मतिदास जी 


क 


का जन्म भी इसी भूप पर 0 जिन्दोनि अपना शरीर आरे 
से कटवा कर हिन्दू धे वेः असि को स्थिर रखा। वीर 
पुरुष भाई बालसुकनद लरीखे रत्न भ इसी ममि कौ शोभा थे, 


चो श्रपे प्यारे देश के लिये दते २ फोंसी के तखते पर 


^, ~" "श 





(5) 
लटक गष । हिन्दू जाति के रत्न देवता स्वरूप भाई परमाननद ' 
के पवित्र नाम को कौन नहीं जानता १ उन्हें जन्म देने 


४ 


भरेय भी इस छोटे से गोँव कर्याला को दी है । इस प्रकार ॐ । 
महापुरुषा को जन्मदत्र करयाला की परिपूत भूमि पर दहीं 
हमारे पंडित जी मी उत्पन्न हुए । माई मतिदास, माई वालमूकुन्द 
` श्रौर भाई परमानन्द जी के कुल-परोहित श्री पंडित काशीराम- 
बन्धु कं यहा मागंशाष ४ संवत्‌ १६४२, मंगलवार को पूज्य 
डित गणपति शमा ने जन्म लया । श्रीमती लच््मीदेवी श्राप 


की मता ्थी। 
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४. परिवार- व 


सिद्धभोला काल से लगभग पन्द्रह सौ वष वाद्‌, विक्रस 
की सटारहवीं शताब्दी मे-- 

करियाला के एक बन्धु घराने मेँ एक वालक जयगोपाल 
ते अन्म लिय।[ ¦ श्रपने विलक्ञण गुणों के कारण वह सव को 
प्रिय लगने लगा! ग्यारहवें वषे मे उस का श्रह्तरारभ हरा । 
कस्थिाला से लगभग पोच मील दक्तिणि की ओर वसे हुए 
डरिहाला नामी गांव के श्री पंडित उदयभतु जी भारद्वाज से 
वालक जयगोपाल ने विथाशि्ता प।ई । पीस वषं की अवस्था 
ते उसे ज्याकरण च्रौर व्याकरण से संवन्ध रखने वाले समस्त 
दक्षन का पूरण ज्ञान हो गया । सत्ताइेसख वषेकी्ायु में एक 
म्रतिष्ठितं ब्राह्मणकन्या के साथ पंडित जयगोपाल बन्धु का 
विवाह हो गया । श्रीमती रामेश्वरीदेवी नाम था उनकी 


धमैपतनी क{ । पंडित जी विद्यान्यसनी पूरे ये, अपनी पत्नीं को 


साथ लेकर रणथंभोर, जयपुर बनारस अर पूना आदि स्थानां 
ञँ बरसों पर्यटन करतेरहै। 
पंडित जयमोषाल बन्धु सेत ओर हिन्दी के अच्छे 
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कवि थे। श्री मदूभागवतक तथा महाभारत श्रादि महा 
मन्थो के कुदं मागो का उन्होने हिन्दी मे छन्दोवद्ध अलुः 
किया। दिन्दी के दोहं च्मौर चौपाहयो मे एक परत 
नीतिविचार'# भी उन्होने लिखी । बे संगीत के वड़े प्रमी धै। | 
उन्ह[न॒ अपने जीवन मे काफी सान च्रौर कीर्तिं पाडे। पते 
पी श्यामदास ओर रामदास नामके दो पत्रों तथा एक ` कन्यां 
को लछलोड्‌ कर पंडित जयगोपाल बन्धु परलोक सिधारे । पिताक ` 
स्वगमन के वाद्‌ दोनों माइयों ने जिला जेदलम मे हरल ` 
गाव क एक लान त्राह्मए (विजा) वंशं मे अपनी वहिन को , 
व्याह्‌ दिया | { 
१० श्यामदास बन्धु-बहुत कम पदे । उन्दः आयुर्वेदिक | 
रसायन सीखने का वड़ा चाव था, सदा साध्‌ संन्यासियो | 
को खोज में ही धूमते रदते थे । उन्होने 1 वचाह्‌ नरह किय[। . 
प° रामदास बन्धु-अच्छे विद्वान्‌ थे । कर्मकारड, १ 
ज्योतिष चनौर आयुर्वेद आदि-शाखों सें काफो सिद्धहस्त थे। 
उन्दानि अपने घर में एक छोटा सा ्रौषधालय वना रला था | 
किन्तु किसीसे भी ्रोषधिके दामन लेते थे | | 
रौर थे साधुभक्त। उनकी धपती श्रीमती रुक्मिणीदे 4 













= जम्मू ) में इस पस्तकं 
के संपादकश्री विपिन जी के निजी पुस्तकालय 


( 4 

सात्तात्‌ अहन्धती थीं । पं° रामदास बन्धु के यहां एक कन्या 
हे ओर लद्मीदास, काशौराम, कृपाराम तथा मर्हन्त, ये चार 
पत्र हृष्‌ । पं० रामदास वन्धु की कन्या करियाला के एक संगः 
वंश यें व्याह गई, किन्तु विवाह के तुरन्त ही बाद उनका 
देहान्त होगया 1 

१- पं लच्मीदास बन्धु-साधारण पदे लिखे थे, 
कर्मैकारड ओर उ्यौतिष काकामदही अधिकतर करते थे । सरलं 
स्वभाव श्रौर शान्त-चित्त थे, मितभाषी थे । उने धमेपद्नी 
श्रोमती द्रौपदी देवौ का समाव जरा टेद्‌ा था । पने स्वभाव 
ॐ अलुसार कभी कोद बात करतीं ठो पं लद्मीदासि अनय 
हसते दए चुप रहते । उनका एक दी पुत्र हता नृ 

पं० नत्ूराम बन्धु मी थोड़ा ही पट्‌ सके । विवाह तो 
हो गया, निर्वह्‌ कैसे हो १ काम की खोज मे उन्हें करियाला 
छोडना पड़ा । पेशावर प्हैचे च्रौर वहीं चस गये । वां 
उन्होने उपाध्याय वृत्ति को पनाया । पं० नत्थूराम बन के 
र एक कन्या दिवानदेवी अौर एकः पुत्र मनोहर बन्धु दो ही 
सन्ताने हुईं । | ं 

दिवानदेवी-का वि बाह्‌ क्निला जेदलम मे पिडदादनखान 
के एक व्राह्मण परिवार मे हृश्मा | अपने पूवे कर्मा के अनुसार 
बैचारी दिवानदेवी बालविधवा होकर अपने पिताके घर सें 
ही जीवन के शेष दिन काटने लगी। 





शाख वै ठि न बन्धु अने 
चालला क धुरन्धर विद्धान्‌ थे, अद्धितीय ञ्योतिषौ ) महान्‌ 
तनिक थे । प्रतिमाशाली चौर तेजस्वी बाह्मण भे । वनन 
1 य 


प 


१० मनोहर बन्धु-सं त ॐ विरा 
विद्धान्‌ रौर बड़ ही रसिक ओ । भिलसां ॥ | 
थे । पहली री शङुन्तला ऊ निरपव्य सर जाने के वाद्‌ उन्दी | | 
दसरा विवाह मीरपर्‌ मे छुसारी शन्ता के साथ किया 
श्रीमती शन्त वन्धु अनेक गुणो की खान थी! मनोहर वचय 
के घर्‌ चार पुत्र तथ! दो कन्यां हई । सव से बड़] बालक ` 
शिवङ्मार बन्धु वारह्‌ तेरह वष कौ आचु में दही संगीत भें 1 / 
अच्छा निपुण हो गयाथा। वड्‌ हं सयुख ओर्‌ भोला बालक ¦ 
धा। पाकिस्तान बनने के वाद पं मनोहर वन्धु अपनी वि धवा | 
बहिन दिव्ानदेवी तथा वाकी परिवार को साथले पेशावर सै. 
केसी तरह जान वचा कृर मीरणर आ ग्ये। दैव की गति 
अनोरवी हे ! जन मीरपुर पर पाकिस्तानी लट्ेरो का. आक्रमण 
हा तव जान वचः कर भागत। हं पं० लक्मीद।स बन्धु का, 
यह भोला परिव र एकदम रनु को गरम गोलियों का 
शिकार होकर एकं ही जगह पर टेश हो गया। 
परिवार में से शायद दो वालक वच कर श्रये हैः, 
बालकों को दीर्घायु करें ! 

९ पं काशीरास बन्धु--हमारे चरितनाय 
पंडित गणपति शर्मा के पिता थै। प~ काशीराम 
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( ७ ) 
दृष्ट शीरपुर फे एक उश्च ब्राह्मण (शरणी) कल. मे हता था। 
न की धर्सपल्नी का नाम श्रीमती लद्मीदेवी था ।. तीस वषं 
की च्रजस्था मे थे कस्वाला से जम्मू पर्हुचे । वदो के नरेश 
श रछथीरश्वह महाराज द्वारा बनाई हुई क. “पंडित. सभा 
= => स्थान मिल गया अपनी योग्यता के कारण । बहौ 
इनेन “रणबीरज्योतिरमबन्धः जैसे ज्योतिष के मदान्‌ प्रथ के 
तिमर कार्य यें पर्यात् भाग ल्ििया । अहाईैस मास तक जम्मू मं 
रहने के वाद्‌ ये पेशावर चले गये, जदो इन्दोनि मिशन स्कूल, 
जरायै सल श्नौर राधाकृष्ण संस्कृत पाठशाला जादि कड संस्थानों 
म ध्यायन कायं बड़ी योभ्यतापूर्वंक किया । कमेकाण्ड के 
महान्‌ विद्वान्‌ दोने के नाते इन्दोनि पेशावर मं उपाध्याय वृत्ति 
दारा मान चनौर धन कमाया । शास्त्राथं मे बड़े चतुर थे, एक 
यार सनातन-धमै के महान्‌ उपदेशकः, ञ्यास्यान-वाचस्पति 
पं० दीनदयालु शमा से उल गए चौर उन्हे परास्त कर दिया । 
पं० काशीराम बन्धु अद्भूत कथावाचक थे। इनकी वाणी सरस 
ननोर कण्ठ मधुर था । श्चच्छे संगीतक्ञ थे । श्रीमद्भागवत के कार्ड 
पडत थे; इन्देनि श्नेकों “सप्वाद" सात-सात पर्‌ मं समाप्त 
किए । लगभग पन्द्रह वषं पेशावर मे रहने के बाद्‌ ये करियाला 
लौट श्रा शौर तन-सन-थन द्वारा लोकसेवा मं लग गष । 
रसिक एवं गम्भीर भ्रकृति के कारण ये सामन्तो की भांति ठाठ 
से रहते थे । एक बद्य्‌ा घोड़ी रौर एक उत्तस गाय द्वार पर 
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सद द्धी „न 4. शि ~ {5 =) ~ द्रप श ङी नन ©$ । त 
द्‌ वेवी रती थी } परस दादी ये, छपने अदन सं लगमभां 
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वौष्ट्‌ गोद इन्धने दान की} धने कमादे हद्‌ भी धन की 
` ट र) 5 र्‌ एवते स ४ = ~ श, => ७०, १६ क्य च धु न त स नत्वे 
लिप्सा न स्खते थे! पं० कारीरं वन्धु का लगभग ` | 
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वषे की अत्रस्थः में स्व॑लास हृष्य । इनकी पच सन्तानं हृद्‌ . 


५ 
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। 
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1 ८ 
जगन्नाथ, सीताराम, गणपतिशमा {चौर पिशोरीलाल, ये चार 
पुत्र तथा लाजावन्ती चाम री शक कन्या | 4 


~ 


तै 










मुन्शी जगन्चाय, उदू र्‌ फारसी के पच्छ पंडित ये। 
इन्दोने करियाला मौर पेशावर में शिक्ता पाई । प्रारम्भः मेये 
फारसी के अध्यापक रदे अतः. लोग इन्दं शुन्शी जी' कट क्‌ । 
पुकारते थे । उदू के शायरतो थे दही, देलक मी वहत श्च | 
थे । अत्यन्त सरल ओर स।घु पुरुष थे। मेल-जोल सव सै 
रखते किन्तु किसी से बेर या विशेष मैत्री नं रखते. 
ये । पुलिस की नौकरी कसते हए मी इन्दोँने सादा ओर पित्र 
जीवन बिताया । इनका अन्त भौ पवित्र हु । केवल वीत्‌ । 
दिन वीमार पडे; २ महान्‌ सन्यासी गोसाई ज्ञानः | 
भी महाराज इन्द ठखने के लिष शरण, तव दिन क लगम 
तीन जे थे | गोसाश जी को देख कर मुन्शी जी पनी = 
` पर से उठकर नीचे उनके चरणो में बैठ गण ओर उनसे व 
करने लग पड़ । लगभग बीस मिनट तक वातं करत स ॥ ^ 
ह वाद्‌ मुन्शी जी ने कटा, “अच्छा महाराज | ्‌ अच आज्ञा द्‌ मँ ॥ 


( ९ } 


च्सः ्ः मौर इतना कने के साथ ही साथ सुन्शी जी का 
 शब्धैर लिर्जाव दो गयोां। दो विवाह होने परभी सुर्शी जी 


॥# + ध 
-> ->2 


की कोद सन्तान न हृदे । 


प° सीताराम बन्धु, मुन्शी जी से छोट थे । इनका बचपन 
देशश्वर मे बीता । वहीं पर इन्दोने उदू, फारसी, दिन्दी श्नौर 
ंगेजी की शिक्ञा पाई। पेशावर ओर जेहलम में ये स्कूल 
मास्टर थी रहे । फिर इन्दोनि भारतीय सेना मँ एक सिपाही 
का पदं स्वीकार किया । अपनी विलक्तण प्रतिभा एवं योग्यता 
क कारस्‌ यै दिनौ-दिन उन्नति करने लगे । एक दिन आया 
किं एक साधारण सिषादी कई एक दहोटे-वड़े पदों को पार 
करता इच्या सेना के ऊँचे “आआनरंरी लैटीसैन्टः पद पर 


दारूद्‌ हो गया न्नर कई प्रकार के इनाम तथा उच्च सेनिक 





असे के अनेक प्रशंसापन्र प्राप्त किष । लैश्टीनन्ट' पद 


से स्टियर हो कर ये मीरपुर मेँ रहने लगे । मीरपुर में इनो 
ते दो-तीन बहिया मकान बनवाए, एक खुन्दर बाग्र बनवाया । 
कस्यिला मे एक उत्तम मकान बनवाया श्रौर कुं जमोन 
खरीदी । 


लेटर सादव बहुत गम्भीर ओर शान्त प्रकृति के 
ज्यदित थे । कम बोलते श्र अधिक सोचते थे। नियम के 
पक्के थे। माता-पिता के अनन्य भक्त ये । भातग्रेम इनमें 


| 
| 
| 
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ककन 


षटमकट कर भरा था संसारिक अथवार्‌ में कुगह 
2९ ˆ< - ५ | ॥ 
४१९ 


५ =, स्ट € दैश्ठरथस्म्तं सि पाठं 
स्वकु १ खश्च दर्यद्यङ्द २ । ४५1९ दरस घटना 


6 


कतो लिखते इए हमारा दय खून क स्रि स रहा हेपि 
शीर्पुर्‌ पर इ पाकिस्तान अक्र क संख्यं अपनी गती 


{^+ 


के ठक सिक सज्जन को क्चाने की कोशिश करत इए महू | 


-मान्य सीतालभवन्ध्‌ निरयं श्रं की भटी का दद्य वने श्रौ | 
वरं पर इन्धने श्रपने प्राण व्यश दिये | लंप्रटीनैन्ट सहव | 
एकं सच्च सैनिक की मल्यु भरे ओर अपना नाम सद 

लिये शमर कर गए । इनके घर तीन पुत्र हृए--वनमाती, ` 


विश्वनाथ. चौर श्रीनिवाख । 













 ब्रनमाली शर्मा, कुशावुद्धि ओर चंचल प्रकृति का वालक 
था । मूतिकला मे निपुणः ओर संमोतग्रेमी था । सेद दै किं दौः ^ 
तीन वषे के लम्बे रोग के वाद्‌ वीस वषे की अल्पाय मदी. 
-चनमाली-श्मा परिवार को रोता चोड कर इस संसार सै 
चले गष । ¦ ह 

लटीनैन्ट साहब के सबसे छोटे पुत्र श्रीनिवास शर्मा भी 
भीरपरके पतनकाल में च्रस्याचार के अवतार पाकिस्तानी ` 
इाकञ्मों के घणित अत्याचार का शिकार हए । (0 ्‌ 
दापने ` पीडे अपनी विधवा पल्नी श्रीमती शान्तिदेवी 


दसवर्पीया कन्या सुदेशङ्मारी चरोर एकं श्राठ वषं क मोह । 


ग 


(९) 

वालकः सुरेशवन्धु को छोड गये है, श्रौर घोड़ गये है अपनी 
नीली जवानी की कभी न भूलनेवाली एक दुःखभरी याद्‌ । 

 द्भटीनैन्ट सादये मध्यम पतर श्री विश्वनाथ शमां विजली 
> रक योग्य इन्जीनियर दै । बड़ ही सरल रोर सीधे स्वभाव 
क (; € न र (क 3 ५०९ है 
> व्यक्ति &। अपने कतैभ्य के पूरे ओर नियम के पक्क है । 
ससार की बहुमूल्य वस्तु के सामने भी अपने कक्तेन्य को ही 


विषेषता देते है । शाख की मर्यादा का पालन करने वाले पूरे 


आस्तिकं ओौर अपने पिता के समान सच्चे ईश्वरभक्त दै । 
4 घ = = $, ल ० 
किसी से अधिक लगाव या वेर नहीं। दूसरे शब्दां मयं 
देवतास्वरूप दै । इनको धर्मपत्नी श्रीमती दुगां देवी सचमुच 
देवी है; सरलता, सहनशीलता, गम्भीरता रौर पतिधमपरयायसरता 


की सजीव प्रतिमा ह । इनके कृष्णकान्तवन्धु चौर महैशङ्मार 
बन्धु दो वालक हे । कृष्ण, महेश ओर सुरेश को भगवान्‌ 


दीघायु करे । | 

लाजावन्ती, लेपटीनैन्ट सीतारामबन्धु की दोटी रौर हमारे 
मञ्च पंडित गणपतिशमां की बङी वहिन थी त्रौर इन्हें काकी 
कह कर पुकारा जता थ।। करियाला से अठ मील दूरं 
द न्िण की द्रो र वसे हुए ए गांव 'दोमेयालः के एक्‌ प्रतिष्ठित 
सूदन (राह्मण) छल मे इनका विवाहं ह्र किन्तु दुर्भाग्य से 
विवाह के आठवें ही दिन इनकं पति श्री जिमीतराय सूदन 





चच ष "क १ वः स पर्‌ ००.९६ 1 
२. 'वृवचा करकं चलं धसे, ३ 
है 
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› चये क { जी श्मायु केवह | 









परर तठ = ०9 सखरं [लिव ~~ ट 
~< +“ ऋ अ । सद्ुरल दाला का उ्यचह्‌र शच्छ , | 
=> > ए हज भि ः 

21१६ चछ {रए हर 


संपत्ति को इकर कर साध्वी काकी. 
~ 2९ (५ ५५/ | 

त्रपना सतां के घर पने जीवनं की लस्यी घड़यां विताने 

सा । छं काल के वाद्‌ यं अपनी माता ओर भाङ्यो के साधं 


रपुर आ गं श्रौर जीवन के अन्तिम त्रो तक यहीं रहीं । ¦ 


चड़ भाद मुन्शी जगन्नाथ जी के परलोकगमन के वाद्‌ द्वो 


भाई पंडित गरपतिशमां ने अपनी वहिन का पालन-पोषण 
क्या | काकोजी नेभी आयु मर अपने दछधोटे भाई पंडित 
गणपतिशमा तथा इनके कुटुम्ब को तन-मन से देख-माल की १ 
शौर अन्त मे इसी कुटुम्ब के साथ अपने प्राण दे दिये। ॐ 


काकी जी स्तात्‌ महामाया का अवतार थीं। मीरपर्‌ 3 
पतन कं लगभग चालीस दिन बादकी वात ह-तअलीवेग † 
शरणार्थी कम्प मे काकी जीके प्रायः सभी सभ्य 
हो चुके थे इनके देखते ही देखते! त 
हो गड । कैम्प से बचे खुचे बटे व्यक्ति भार 
लगे। काकी जौ काभी नाम बोला गय 
लिये । इसी समय एक स्त्री दौडी हुई इनक 
बोली, “वदिन जी, हम दोनों का नाम एकं 


। 6 ही हे, मभ पर 
उपकार करो; सेरा सारा परिवार जम्मू सें हे-सु ॑ 


भ आज जति 





( २३ ) 

दे, ठस षीष्धे आ जाना । पाठकगण । उस सचय जब कि 
{= पते प्रास बचाने के लिय मां, पुत्र, बहन, भि 

ह च्ने छोड देने पर तुला ह्र था ्रपने प्राणा की रक्ता 
> लिये संसार की बड़ी से बड़ी बानी देने को तेयार था 
की ओने उस स्री को अपने नाम सं ज्म ( भारत ) भिजवा 
य शरोर स्वयं अपने भाद्रयो ओर जवान भतीजा के शोक 
स ज्याङ्कल दो कर अलावग कञ्च मे ही षक दिनप्राण द्‌ 
दिये। परे पचास वधं वंधव्य का पालन करती हृदं काकी जी 
का कैसड वर्षं की अवस्था में. देहान्त हृत्रा। धन्य हे सती 
काकी ! जिनके पवित्र चस्त्रसं भारतीय इतिहास कं अत्तर 
सदा चकते रहेगे ओर च्राने वाली सन्ताना क उज।ला 


न न्यु § 
८९ 


४/4: | 


५ 


मिलता रहेगा । 


काकीजी से छोटे हमारे पूञ्य पडत गणपतिशमा थे 
दनक वणेन तो आपि सभी जगह ( पस्तक मं ) पद्‌ सकंग । 


विशौरीलाल, ये पं० काशीरास बन्धु क सब से छोटे पञ्च 
ये । इनका जन्म पेशावर म हा चा । पूवे कर्मा का ही फलं 
समिय ! ये बचपन से हा कसंगति मे पड़ गष । चोरी ओर 


, जञा इनके जीवन का त्रग सा बन गए । माता-पिता या. 


भाद्वन्त कं अनेक बर समाने तथा साम, द(म रोर 
णड आदि उपायों द्वारा रोकने पर भा येन समभे रन 





ते , द 


नदीं हई । 


2 क वकम ककि = = धि 





{4 ~, 4 
4. | 


र्कं । हालद यहा तक चा पर्ची फ कसी संल च मे श्राक्‌ 
इन्टोनि एकं दिन अपने उत्तम धस कौ शी तिलाञ्जलि दै 
डाली खोर मस्ति धमं स्वीकार कर क्लिथा } अपने धमे 
लने की लाख चेष्ठा की गहं किन्तु स्कीं सव व्यथं हु | 
जल्दी ही बाद्‌' सना यया करि चिशौरीलाल इख इनिया को. 
छोड़ गण ्‌ 


र - ~ 


३-पं० कृपायासबन्ध, थोडी वहत उद्‌ 


सषा पट्‌ थ कन्तु 
काम कमेकार्ड का ही करते ये। 


इनका विवाह भिडद।दनखान 
के एक्‌ “पञ्ज परिवारमें हा था इनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
भागसुद्धी भी पाकिस्तान से ही रहीं । इनकी कोटे सन्तन ` 


५ 






यह था हमार पूर्य पर!डत गणधतिशमां के पूर्वापर परिवार । 
का समान्य सा परिचय । | 


ध 


^) ~> न ् ८ ध्य 

५ ~-कंष्चधनं अर वदिद्याध्यर्यन~-- 
समय हमारे पंडित ओ ने जन्म लया उस समय 

गह्षी-सोहत्ते मेँ बल्कि गांव भर म च्ानन्द्‌ की एक लहर सा 


~ 


त्तैड गई । पंडित जी के पूर्य पिता तवं जम्मु मथ, ओर 
स्यकि उन्दः गए अभी वोन मास ही हएथे ऋत 36 
वयँ से अने में असमथेता त्रकट की। अस्तु! मातानेदही 
लो कौ बधाय स्वीकार की । 

होनहार विरवान के होत चीकने पात' कियी ने ठीक कद्‌ 
ह । जन्म से दसवं महीने पाडत जी का (न्नप्राशनः' संस्कार 
ह्या तव मण्डप मं पडा हह स्स मिठादे आदि दूसरी २ 
यस्तु को न लेकर पडत ली वहं पर रखी हृद गीता! की 
पस्तक को पकड़ने का प्रयत्न करन लग । अबोध शिशु की 
इस विचित्र चेष्टा को देख कर गोव की ्ास्तिकं जनता 
एक स्वर से कह उटी, यह बालक वङ्गा वहन रौर तेजस्वी 
होगा । सचञुच ह्र भी बसा ह । गव की गलियों मे 
है सते-खेलते बालकरूप ५।३त जीने रायु के सातवें वषं में 
प्रयै किया । अव पंडित जी क ता पेशावर मे थे । पंडित 
= के संडन संस्कार का सुरते निकला माच का | माघ आया, 
पंडित जी के पिता एक मासं का वक लेकर पेशावर से 





4 
# 
= (~ 


# ८: ५ 
ध 





हवे } पंडित जी क डन शलः स्य रः ( 
करियाला पर्हुवे । पंडित जी का भुंडन क॑स्कर बडु धूमधम्‌ | 
२९ ‡ ; 
से स्प हु ) | 


3 
करतः है ! पंडित जौ ` 
के पितामदह्‌ भौ पंडित रामदासबन्धुं का स्वभाव जरा तेज थ] । 
छोटी बात पर्‌ विगड़ जाया करतेये। घरे छोः बड़े ही | 
नरह, गली मोहल्ले के ज्लोग भी उनसे भयं खाते श्यौ ॥ 
त्रस्त रहते थे। एक दिन सायंकाल यू ही किसी बातप्र्‌ . 
विशड़ गष रौर अपने पुत्र षं० कासीरामवन्धु परर बरस पड़ 
यहां तक कि क्रोध के आवेश में आकर पुत्रको परिवार 
समेत घर से निकाल देने पर उतर अये। अपनी धर्मपली ` 
तथा पुत्र के लाख अनुनय-विनय करने पर भी बे न मानि श्नौर 
्रपने वचन पर अड़े रदहै। विनीत एवं आज्ञाकारी पुत्र 4 
पिता की अज्ञाका पालन करना दी अपना धम ओर कर्रन्य 
सममः । पत्नी तथा छोटे १ चार वच्चो को लेकर पं क्‌ ्‌ | 
बन्धु गरजते च्रीर॒वरसते हृ बादलों वाली काली निशा के 3 
अन्तिम पर मे घर से निकल पड़े । षर द्योड़ कुर्‌ जाते व | 
पन्न को घर से केवल तीन वतेन ले लेने की च 
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~. विधाता का विधान विलहण ह्र 














| § र ज्ञा हुड । पु १ 
ने इस आज्ञा का भी सहर पालन किया। पुत्र ते वर न 


छोड़ा, तव माता का वात्सल्य आंसुच्यों के रूप मे = 
था नौर जड़ सा होरहा था पिता का हदय | प काशीरामवनध। । | 


( २७ ) 
देशादर लौट गष । सो इस प्रकार बालक गणपतिशसा पने 
त्‌ा-दिताके साथ पेशावर पटच । आ का (उपनयनः 
स्कार “वेशावर मे हा चरर विद्या का अरि भो 1 
शिला का प्रारम्भ हा हो था करियालामे आक 
तह चल बसे । पितामहो का दान्त पहले दी दो चका 


भ] अत; हमारे पंडितं जी के पूय पवता ते अव करियाला मे 


गु आकर निवास कसना उचित समभा । काफी सोच-विचार 


ॐ वाद वे षक दिन पारवार को लेकर कस्याला में रदी 
ए । यहो पर पदा का कोई अच्छा प्रबन्ध न होने से पंडित 
की शिता बीचमा स्क गई तब पंडित जी बारह च 

कदो चके थे। रसतु \ दव का ऊर ग्रोर दी स्वोकार था। 

पंडित जी को माता श्रोसती लक्सीदेवी का स्वभाव काफी 
कटर था। कभी-कभी पक्त द्व से मगड़ा दोता दही रहता । 
एक दिन रेखा भी आया कि पति-पत्नी के भगड़ं न भयकरं 


रूप धारण कर लिया, घर्‌ सं निकाल्लने-नकलन की दशा ओर 
पर्ची । तब एकं दिन अपने चार पत्रा तथा बालविधवा 


पुत्री को ले श्रीमती ल्मीदेवी सदा के (लए अपन पति 
का घर छोड़ कर पिता के घर भरपुर रा ग | उधर विवशं 
पतिदेव किंकचेव्यविमूद्‌ स &^ रह गष । मीरणुर में पटच 
कुर पंडित जी के दोनों बड़ भाय त नौकरी कर ली जिससे 


चर का निवाह्‌ चल्लते लगा । 
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श्री रणवीर सृत पाठशाला सें प्रविष्ट हो गद । वष क 1 
धुरंधर विद्धान्‌ श्री पं० लदमण शस्त्री के चरणो मे वैठ हमरे ' 
पंडित जी ने अनेक शास्र का अध्ययन तथा विवेचन किया | 
त्तव पंडित जी ने पजाव यूनिवसिटी की विशारदः परीत्ना भी । 
-योग्यतापूवेक पास की । इधर माता जी कं अकस्मात्‌ वमार 
पड़ जाने पर पंडित जी को मीरपुर आना पडा । आपने तन-मन ` 





ब "| 
। 
॥ 


 ओीरषुर मे उस्र समय दौ सद! चिद न्‌ थे । कमेकाष 

के आ्राचाय॑ श्री पंडित मजा सासन कौर ज्य। करण एवं दौ 

सासन क आचाय भरा पडते नतथस जी श्चाद्ठी } १० भेजाराप | 
जा नगर्‌ क प्रधान उवाध्याय थे च्यर्‌ ए० नस्थुराम्‌ जी गवन 
हादस्छूल सें संख के प्रधान अध्यापक । इन दोनों विदो ॑ 
तन-मन सं सेवा करके पंडित जी नै कर्मकारुड, व्याकरण! 
र दशन शास्त्र के गहन रहस्यं फो पाया । फडित जी जनन्य | 
ग्रुभक्तं एवं आज्ञाकारी थे अतः दोनों विद्धा अपने होनहार ` 
र्ष्य के श्प गुणां तथा विलत्तण प्रतिभा पर अत्यन 
प्रसन्न ओर मुग्ध थे। पंडित जी ने छत नस्बर लेकर ग्राह 
(मथमः) की परीन्ता पास की । पंडित जौ को उर्साट्‌ सिला चौर । 
इससे ऊवी परीन्ञारथै पास करने को च्रापको इच्छ हद । माता . 
एवं गुरुजनं के आसीद के साथ पंडित जी जम्मू पटु्चे ओर्‌ ` 











से माताजी की पस्वियां की । पूरे तीन मास के बद सात जौ ¦ 


घरच्छी तो हो राद किन्ठुधुत्र को चन मीरपुर बोधते त | ॥ 


^ ध 
पर मँ ही अपने गुरुवर श्री १० नत्थरय जी ` 


त सक्ष 156 {र 
तरे रह आपने विवध शास्त्र का अध्ययनं 
जी की (वद्या 


के चरणकमलं ग 
रैर सननं किया । गुरुजना की कृपा से पाडतं 
न+ प्रकाश देश के कोने २ मेकल गया । 


ऽथो(६ 





 १६५३-४४ में इस शहर की आबादी आठ हजार के लगभग 













$ ~मीरपृर- 


काश्मीर रियासतक्ां यद्‌ सुन्दर नगर, राजा पूर 1 
के शहर जेहलम से उत्तरकी ओर लगभग अ!ईसरं मील पर वि 
हे । हमारे पंडित जी जव मौरपर आए थे तव, अर्थात्‌ 


थी । यदा से वाहर जाने या बाहर से आनेकाएक ही म 
जेदलम बाला चलता था ओर यात्री प्रायः घोरो पर ही श्रते 
जति थे । थोड़े से पहाड़ी प्रदेश को लोड यदह के व्यापार । 
भी कोड विशेष आधारन था। नगर के लोग सरल. श्राक्तिकं 

रौर वुद्धिमान्‌ थे । यहां की जनता ने पंडित जी का हृदय से सखा 
गत किया च्रौर पंडित जी भी तन-मन से जनसेवा मे लग गष। 
पंडित जी के अथक परिध्रम सौर प्रोत्साहन हन से यहाँ की होनहार 
रौर वुद्धिमान्‌ जनता (दनादिनि उन्नति करने लगी । रिय 
जम्मू मे, जम्मू को छोड़ यह्‌ पटला शाहर है जहां सव से 

हई स्कूल ओर कोलिज वना । तव यों के युवक विध्या-शितत 
मे भारी उन्नति करके रियासत-भर मेँ चमकने लगे । यहाँ 
हिन्दू , मुसलमान रोर सिक्ख अपनौ तोत्र बुद्धि ओर योग्यत। 


के बल से कनल, न्रगाड्यर गवनर्‌ कमि श्नर ओर मिनिख 





( ११९ ) 
दधि दियासत के उच पदो पर असीन इष न्रौर हो रहे है। 
तिरिक्त यदो क सुपूतं विलायत रादि विदेशो में 
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आदि वन कर्‌ आज मी मीरपुर के नाम को उञ्वल कप्‌ रहे 
ह । ्रादये संवत्‌ १६५४ नौर २००४ के बीच वाले उन्नतिशील 
सीरपुर मेँ आपको घुमा लार । आइये“. . 


लीजिये, आप मीरपुर में खा गए । देखा चापरे कितना 


सुन्दर शहर है ! दोनों चर बहुत तीचे बरसाती नले होने के. 


कारण इस की शोभा काफी अच्छी हे। आ हो, यदहं तक 
पटच का मागे कठिन जरूर है! वैसे तो गुजरात-भिवरः 
जस्मू-नोशदर! गुजसखान- हल शरोर दीना-मंगला आदि कर-एक 


© 


दूसरे सार्गो से भी दम आपको ले आति किन्तु उन सभी मार्गा 


सरे सवारी का उचित प्रवन्ध न होने के कारण आपको जेहलस- 
पत्तन के रास्ते ही लाए । हों, तो च्रपि ्राठ दिनि की दुद्र लाए 


है, पर शायद च्रापको छद बदानी पड़गो; इसलिये, किं यहां ` 


के अतिथि-सेवी ओर भिलनसार नगरवासि्यो से आपका एक 


वार परिचय हो गय तो ये लोग आपको जल्दी ही लोटने नदीं | 


देर ओर तब शायद आप भी जाने कानामनले। 


-. स्यिासत का यहं छोटा सा शहर श्‌रता, बुद्धिमत्ता चनौर 
दानवीस्ता च्मादि मे स्यसत भर मं सदा त्रान दी रहा ह। | स 


ची शिता पा वैरिस्टर, इञ्जीनियर रौर डोंक्टर ` 
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कहते इह । आपने सरदार मोहसिह्‌। 

अवश्य पट यादुनादोगा१जी हां) वह! 
जिनकी वीरता खर्‌ बुद्धिम्‌ हकर वीरशिरोमणि | 
मारा रणजीदसह ने जिन्हं ₹आर कां गवनेर नियुक्त 
किया था चओरौर अपने कत्तव्य का पालन करते हृष जिन्होंने । 
सरदार हरिरिह नलवा से भिल कर जमरोद फे अजेय दुग पर 
विजय का भंडा लहराया था, वे सरदार मोंहसिह वाली इसी | 
मीरपुर के सुपूत भे ओर उन्दी की वनवाई हई यह दबेली उनके 
रौर उनकी जन्मभूमि मीरपुर के नामको चार चांद लगा 


गहीह 13 .- & ्‌ < ऋ 
इधर दक्तिण की ओर ये गगनचुम्बी प्रासाद थौर्‌ यह्‌ ` 


सुन्दर छमा है न ! ये सव माननीय सरदार कर्तारसिह बाली | 
ओर रायसाहव बखशी सरदारसिह्‌ बाली की पविच्र कीर्तिं फैला ^ 
रहे दै जिन्दोनि काश्मीर के विद्वान नरेश श्री परतापसिह महाराज ` 

के वरनैङ्लर सैक्रेटरी रह कर वड़े मान से अपना जीवन 
बिताया । ओह ! यह देखिये, वावा मोनी की समाधि गई । 
द्स्डव॒त कीजिये ! बड़ पट चे हए सिद्ध थे ये, जिनकी समाधि ` 
हे । अजी, महाराज प्रतापसिह इनके दशेन करने के लिये ध, ्‌ 

से चलकर यहाँ आते रौर घंटों इनके चरणों भे पडे रहते थे 4 ्‌ 
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यह्‌ जो ॐची सी जगद्‌ पर बने हुए -भव्य गरद्रारे क ‰ 

 बिलङ्कल साथ एक सुन्दर तालाब सा देखते हे, मदमा साद । | 

` । | । 9 ७. ध ५1 
= | \ 





~~ 


@ 12 | 
ललात है । यह, यदो के धमेपरायंण सिह-सूर्मा की याद को 
ताजा कर रहा है | 

वर्‌ देखिये, खामने से एक सज्जन श्रा दै हे, क्या 
सोस्य मूर्तिं ह १ आइये इनसे आपका परिचय करा दे--ख 
प ड लाला रासशरणएद्‌।स; यदो के प्रतिष्ठित रईस, दानवीर 
तोर यर असिक लाला ठेराशाद के सुपुत्र । लदमी श्र 
सरस्वती का संगम आप इन्दी के कुल में पार्णैगे । आपके चाचा 
दीवान सन्तराम सियासत जम्मू के पदले व्यक्ति है जो विलायत 
से वैरिस्टर बन कर आए, चौर उन्दी के पुत्र श्री जगमोहन 
सियासत से सव से पहले आई सी एेस्‌० वने । नौर सुनिये 
आपके तीन पृ दै जो क्रमशः मीरपुर का पहला व° ए०, 
पटला एेल्‌2 एल्‌ ० बी० तथा पर्ल ठेम्‌० ए० होकर रियासत 
ॐ ऊचे २ पदों पर आ्रारूद्‌ है ओर मानपू्वैक श्रपने कत्तव्य 
का पालन किये जा रहे हे । | 

ह, तो राप कु पूष रदे थे कि यह शर किसने ओर 
कव वसायाः यदी न ! तो सुनिये-मीरपुर से लगभग 


पन्द्रह मील दूर उत्तर की ओर एक छोटी सी नदी के तट परं 
बसा दुशरा चोल, नाम का एक पुराना गोव है, मीरपुर शहर 
पते वदी था ज्र तब यह “चोसुख' दी कर्हलाता था । वहां 


से पूर्वं म दिल्ली आदि को, पश्चिम में पेशावर अदि को, उत्तर 
दि को श्रौर दरि में जे्लम च्रादि को मागं 





मे कश्मीर नन 
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( ३४. ) | 
जाता धा, इसी कार्ण से उका नाम व्चौमुखः पड़ गया घ 
चौुख शहर युगल नरेश जदोंगीर के समय तक तो था पृष 
वाद्‌ सं उजङ्‌ सा गया र नया शर यों श्ीस्पुर के नाम 
वसा ! यहा पर्‌ दो एतिहासिक स्थान दँ । याहूये, इन्हे भीक 
ल; तब शायद आपको अपने प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाय 
आप थक्‌ तो नही गए ? तो आइये फिरः-- 


9 यहं दख रदे द अप क्दार ाड्यों शौर 
वृकलं से धिरी हृदे कुछ भूमि ? इसके अन्दर चले । (6 
टम आ गए । सलाम कीजिये, यह एक खदादोस्त फक्रीर सैव 

मारशाह गाजी की खानगाह है । यहां पर हिन्दू मुसलमान वै 
श्रद्धा से सलाम करते है ।"“““आदये अव दृखरो ओर चं ।*“ 
यहं हँ शद्र का एक बहुत पुराना स्थान । यह्‌ एक ईश्वरम 
संन्यासी श्री गोसाई बुदुरी क ठक्ुरयारा कलात। ॥ 
भीतर आइये ! हा, दरण्डवत कीजिये यही है गोसाई ओ' 
की समाधि प 








लगभग तीन सौ वष हए, ये दोनों रन्त नी 
मत्ते फिरते यहाँ अगए । परिचय हन्ना, भित्रता ह 
कभी शाह साहव इधर आ जते यर्‌ कभी गोसाई ज उ 
चले जाते । साफ को सन्त समागम 


म होता, राम-रहीम की च 
चिङ़ती, खुक्तिसाधनों का चिन्तन करिया जात्‌ ति 


( ३५ ^) 


अवाधगति से चलता दी रदा । फ़क्रौर के मन में लहर उठी कि 
“यहो शहर वसना चाहिये" । गोसाई" जी ने समथन किया । 
बस फिर च्या था % शाह्‌ साहव ने “मीरः दिया, संन्यासी ने 
“पुर दिया, तव वस्ने लगा भीरपुर' । सव से पहले यहां 
चौयुख से पाँच दुकानें लाई गई । दो सन्तं के बसाए हुए इस 
शहर में हिन्दू-सुसलमान प्रेम ओर प्यार से महया की तरह 
रहने लगे । क्योकि उस समय चौसुख एक प्रसिद्ध॒ शहर था 
अतः उसका नाम इसके साथ जोड़ दिया गया, तव यह्‌ शहर 
कहलाते लगा “मीरपुर चोसुख' । 

आप हैरान दग ! यह शहर आधुनिक वातावरण से 
विलङ्कल अलग, संसार के नवीन आविष्कार से एकद्म 
अनभिज्ञ । यदय बिजली, कल या रेल नर्ही, कोई भमिल' या 
कारखाना नदी, व्यापार का कोई साधन न । इस पर भी 
यहौँ # लोग विया ओर बुद्धि मे सवसे अगे ही रहे ओर रहं 
टे है । सच पूथिये तो पंडित जी के निवास के कारण मीरपुर 


एक तीर्भस्थान सा बन गया । यहाँ के निवासियों कौ ` 


आस्तिकता, धमानुराग, दान वीरता रौर व्यापारकौशल आदि 


सब ङं पंडित जी. के. संपकं में अने से दिनोदिन वदता 
२ 
ही गया । 
| -&:०‰-- 
9 ध ॐ + 4 








त | 
9 = म [नल शः | 
ह्म उपर करटी कह चुके दै कि पंडित जी के ननिहाल , 
मीरपुर में थे । जब अपने परिवार के साथ करियल से मीरपुर. । 
श्रा तब पंडितं जी आते दी अपने नना के यहां ठदरे। + 
पंडित जी के नाना विद्वान्‌ चौर सदाष्दारी त्राह थे उनके. 
चार पत्र थे अथात्‌ पंडित जी के. मामा चार्‌ भ।६ ये--शयामद्‌।स, 
गंडामल, लालमन अभर कृष्णचन्द्र । 


) 
| 
॥ 
1 


६ 


क 


श्री श्यामदास, ये ्रचायं' कह कर पुकारे जाते थे। | 
व्याकरण शओ्रौर कमेकारड के महान्‌ विद्वान्‌ तथा श्रीमदभागवत । 
के प्रकाण्ड पंडित थे । जम्मूनरश महाराज रणएवीरसिहं = 
च्राभित थे श्रौर उन्दं नित्य कथा सुनाया करते भे । एक बर 
राज ने सात पहर मे श्रोमद्‌ूभागवत क "सप्ताहः सुनने की ¦ 
इच्छा प्रकट की, तब मचाये जीने एक ही आसन पर वैर. 








शरोर अत्यन्त श्रद्धालु ये, प्रसन्न दोकर कने लगे, व्याच जी | । 

(1 
धन्य दै आपको जननो ! हम उस मता के दरशन करना | ` 
चादते दै जिसने आप सरीखे लाल को जन्म दिय १, 


हाराज ! वे तो मीरपुर मे 2" आचाये जी ने कहा । 





( ३७ ) ` 
सहाराड ने कहा, (आप चिन्ता न करं चाये जी, सब हो 
जायगा । बस फिर क्या था, आज्ञा होते दी भट सारा प्रबन्ध 


चः 


लो गथ! ओर आचार्यं अपनी जननी को पालकी मे चिठा कर 
जभ्य ले गए । महाराज ने आचाय-माता क [दशन क्यि शरोर 
वदी श्रद्धा से कई प्रकार की बहुमूल्य दक्तिणा भट को । देव की 
मतिकी किसने समा है! आचाय जी की सन्तान कोड 
नही इई । ्‌ ्‌ 
श्री गंडामल, ये साधारण प दे लिखे थे । अपनी आयु में 
इन्दति मानपवेक धन का काके उपाजन किया। इन के 
वालयुकुन्दं रोर उदयचन्द्र दो पुत्र हृष्‌ । दोनों की आगे कों 
सन्तान नही हई । 

श्री लालमन, ये कर्मकाण्ड के विद्वान्‌ थ, व्याकरण का भी 
नरास ज्ञान रखते थे, क्रारसी भो ज नते थे । इन्दोने दो विवाह 
करिये । पहली पत्नी से एक पुत्र था लन्भसिम । श्री लढभारामजो 
डाक विभाग मे सरकारी कमेचःरी भे। नौकरी का कफर 
समय इन्दौने सीमाप्रान्त क जिला हारा मे बिताया । नौकरी ` 
नं ही ये किसी षड्यन्त्र मे पकडे गद्‌ ओौर अ्रेजी सृरकार ने 
इन्दे दसी चदा दिया थ।। पं० लब्भाराम काणक पुत्र इरा 
भरचन्द्र वानु श्ीचन्र ्ाजकल जस्भू मे एक सेनिकं पद्‌ पर 
आरू है । पूरे अस्तिक रौर मावृभक्त ह । ईश्वर श्रीचन्दर 


न पूलता फलता रखे । 








है, ओर ह नानी । 


। 


} 





(अ) 


^ 


& ह ू 
दसरी पल्नी से प° लालमन जी के यँ क पत्र ह्र, 


सरनदास । श्री सरनदाल सुन्दर-सुञैल शरीर ओर वड़े व 


समुख थे ! दसवीं तक पद्ने के वाद्‌ एक स्कूल मेँ मार ल | 
गए । उस के वाद्‌ अपनेही किसी हितैषी की प्रेरणासेये जस्य. 


काश्मीर की सेना मे सर्तीं हो गए। अपनी योग्यता 
से इन्दोने काफी उन्नति की, श्मौर एक दिन सूवेदार बन 
गण । सन्‌ १६४७ सं मीरपुर पर॒ जव पाकिस्तानियों क 
दवाव वद्-रहा था तव एक दिन घर वालों को सूचना दिए । 
विना ही श्री सरनदास ङु सेनिक सहायता के साथ जम्मू से 

मीरपर पटं च गए अपनी जन्मभूमि के प्रेसमेंर्वेधे हए । होनी । 
को किसने जाना ह ! मीरपुर को समाप्त हृए दो वरस हो गए 
किन्तु सूबेदार सरनदास का आज तक्‌ कोई पता नरह कि 
का क्या हुखा । इन के छोट २ बरच्चोको भगवान्‌ दीर्घायु करं। , 








श्री कृष्णचन्द्र थोड़ौ बहत संस्कृत ओर फारसी भाषा ्‌ | 
जानते थे । सांसारिक व्यवहार मे चतुर यौर बडे रसिक भे। 
साघुपद सेबी थे । आयुभर रिथासत को पुक्लिस मे काम कसते 
रहे । इनकी एक दी पुत्र इई । ्रोमती माहयादेवीवन्ध्‌ अज ॥ 
कल जम्मू मे है ओर च्छे-खासे कुनवे की माता है दादी + 
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+ 7, > 
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८~गृहस्थ-- ` 

अध्ययन सें ज्यच बीता; तव घर से प्रर बाहर से 
पंडित जी को गृहस्थ मँ प्रविष्ट दोने के लिये दवाव पड़ने 
लगा, इधर उधर से नाते आने लगे । उस समय तो लड़की 
करो पसन्द करना लड़के के माता-पिता का कमि इना करता 
था, लड़के का नही; ल्के को तो केवल माता-पिता को आज्ञा 
करा पालन करना होता था । वस, फिर देर ही क्या थी-पंडित जी 
की माता ने शहर में ही एक जगह पुत्र का नातो स्वीकार कर 
लिया ओर एक दिन सवत्‌ १६५६ मे पंडित जी का शुभ विवाह 
मीरपुर के एक मान्य विद्धान्‌ प९ गोक्कलयन्द्र हरं की कन्या 
दिवानदेगी के साथ दही दी गया । पं० गोकुलचन्द्र जी महान्‌ 
ताचिक ओर कमेकाण्ड कं अपूर्वं विद्वान्‌ थे, संगीत के पंडित 
रे । हैससल तथा सल प्रकृति के व्यक्ति रे श्नौर थे दुगा के 
अनन्य उपासक । इनके अमरनाथ, परमानन्द पोर ज्ञानप्रकाश 
तीन पुत्र थे 1 श्री अमरनाथ जी उदः, फारसी रौर संगीत के 
पंडित दे । श्री परमानन्द जी श््रेजी, हिन्दी उदू के ज्ञाता; 
संमीत के पंडित चोर हिन्दी उद्‌ के अच्छे कवि भी है । सव 
से छोटे श्री ज्ञनप्रकरा जी अपने पिता के समान तांधनिक, 


एः 


न 





शमी 
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कमकार्ड तया संगीत के बिद्रान्‌ शौर आतयन्त पूरे थे। । 
[पुर्‌ पतन के वाद्‌ इन्हे सी दूसरे लोगों के साथ अलीके | 
| 


1 


३ 
कम्प गरं ले जाया गया, वहाँ इनका क्या .हृ्रा--आज क्क 
कों पतः नरह चला । 


<~“ 


= 
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पंडित जी को धम॑पत्त श्रौती दिवानदेवी साकतात्‌ 
अरुन्धती का अवतार थीं । अपने पतिदेव के हृद्य को पदृकर | 
इनके संकेता पर चलने वाली देवी ! अपनी पूज्या सास श्रौ 
ननद की सेवा मे सदा तत्पर रहतीं । अपने पति के सुख-दुख | 
को श्रपना दी सुख-दुख सममत । खेद है कि श्रीमती दिवानदेवी | 
विवाहं के बाद कुल चौदह वषे ही जीवित रहीं । संवत्‌ १६७२ 
म दक कन्या ओर दो पवो को छोड़ कर इस संसार्‌ से चली! 
गईं । सव से वड़ो कन्या थी रोदिणी भिपिनचन्द्र बड़ा ओर | 
नवीनचन्द्र चटा पुत्र था, किन्तु माता की मृत्यु के शीघ्र ही `; 











बाद नवीनचन्द्र मातुवियोग को न सहन करता ह्र अपनी 1 
साता की दीगोड मे जा वेठा । रह गष टो वहिन म 
छोटे २। पूफी (काकी जौ) ने दोनों वच्चो को व्यार वियति 
पूफी के प्यार से रोहिी-विपिन दने लगे । देखते दी रसि ॥ 
रोहिणी काफी बड़ी हो गई। उसके विवाह की निना 4 
साथ २ वर को खोज प्रारश्म हृद । वर भिला-सरल त्वम 
` मौर उत्तम गुणो का २ड!र, अत्यन्त सुशील मौर सदाचार | 





( ४१ ) 
लगा हो गई, चौर एक दिन शाष् की पूरी विधि के अनुसार 
पंडित जी ने अपनी पुत्री सेदिणी का विवाह कजर्ड, जिला 
स्यालकोट के कुलीन ब्राह्मण प ख्यालीराम जी के सुपुत्र 
श्रौ देशराज शमा के साध कर दिया। श्री देशराज शर्मा अपने 
पुते-फले परिवार के साथ त्राज कल गारदासपुर में हे । 


विपिनचन्द्रवन्धु-सो्दिणी वहिन की शादी के समय बहत 
छोटे थे । स० ध दृत पाठशाला मे शायद तीसरी या 
चौथी श्रेणी में पदृते थे । उसके वाद ये गवर्मभेन्ट हाई स्कूल 


सं पटे, चनौर वहो पर चाठव शं श्रेणी तक पद्ने के बाद पितु- 


शमाज्ञा से ्मपते पितामर्ह कै चरणो में करियाला चले गए । 


वहः खविधां बहुत थी, इन्दोने करसकारुड ओर संगीत का 


काफी अभ्यास किया, नेको कथाः नौर सप्ताहः किष ॥ 
सब छ होते हए भी बह जीवन इन्हे न भाया, परर वों से 
ये फिर मीरपुर आ गष । (वता की श्ाज्ञा से इन्दोने संत 
यदना प्रारस्म किया । धिका शरोर गुरुजने फे आशीवाद 
से बडी योग्यतापूर्वैक इन्दति शास्त्री, किया, सँस्कृत साहित्य सें 
(प्राचां किया र किया श्रमाकरः तथा 'बी- ए. । इन्दोनि 
अपनी सारी पढाई प्रायः लाहौर के सनातन धमे कोँलिज मे ही 
की । षद्‌ समाप्त होने पर पंडित जी ने इनका विवाहं एक 
ने ल में धूमधाम से कर दिया } पंडित बन्धुं एकं योग्य 





८.६.) 

ट क न+ ५ (~ कुश ` 1.4 
अध्यापक हं, भव्य कवि, कुशल लेखक ओर संगीत फे जान. ` 
कार ह । अत्यन्त रसिक एवं नितान्त गम्भीर है । कोमल 
हदय च्रौर सरल प्रकृति के युवक है, वचन के पूरे मौर हठ क ` 
पक्के है| 


‰ 


इये, फिर जरा पीये चलें । अपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
दिवानदेवी के स्वगवास दोने के थोड़े दी दिनों वाद पंडित जी ¦ 
को विवाह के लिये पूता होने लगी । पंडित जी ने टलने. ` 
का कापी प्रयत किया चिन्तुवेसा लोन सका। अवस्था 
अभी छोटी थी दी अतः वड़े भाई लेषटीनैन्ट सीतारामवन्धु 
के विवश करने पर इन्दे दूसरे विवाह के लिये हां! करनी ही, 
पड़ । पंडित.जी का दूसरा विवाह संवत्‌ १६५७६ में मीरपुर के 
लक विद्धान्‌ व्राह्मण पठ ठाङकरदास जी उमराल की कन्या 
राजेश्वरीदेवी के साथ हो गया । श्रीमती राजेश्वरीदेवी स्यम 
स्वभाव की नारी थी, न तो अधिक गंसौर शौर न हय अधिक 
हँ खमुख । इनके तीन म॑ ईं पं मोहनलाल, पठ गंगाराम मोर 
पं पिशौरीलाल अत्यन्त खरल अर शान्त स्वभाव क सज्जन 
है । विवाह केदो तीन वषे बाद से दी श्रीमती राजेश्वरीदेवी 
वीमार रहने लगी? समर ५-६ बरस के लम्बे रोग के वाद एकं 
दिन इनका देहान्त हो गया । शीमती राजेश्वरीदेवी अपने त 
दी पुत्र रमाकान्त को यहां छोड़ गहे । .. | 
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रमाकान्त बन्धु--वचपन से दी अत्यन्त सुन्दरः प्रतिभा 
शाली एवं स्वस्थ-शरीर थे । हरिण की सी च॑चल मखे, काले 
घंघराले बाल ओर उनके चांद से मुखडे की स्नेहमयी समृति 
आज भी हृदय को टुकडे २ किएजास्दी है । पंडित जी के स्नेह 
ओर पपी के वात्सल्य चे पले हए उस वालक कौ भोली ओर 
सीढी बातों ने शर के किंस चोट बडेको वशमें नहीं कर | 
ल्या था । रमाकान्त ने गवनैमैन्ट दई सल मीरपुर मे दसवीं ` 
पास की । पहली से दसवीं श्रेणी तक. प्रथम स्ट क कद इनाम 
ओर वजीपते लिये । इन्टरमीडियेट स० ध कोँलिज लाहौर मे 
बडी योग्यतापूवेक पास करी ओर वी ८०, प्रभाकर प्राइवेट । 
पठनकाल से हौ रमाकान्त के पेट मं दर्दसा रहने लंगाःकभी ` 
कमी जव दर्द का दवाव बहता तो. यहु कोमल बालकं घटा 
तड्पता रहता । कद डोक्टसो का इलाज हता किन्तु ददं स्थायी 
हप से न या । इकौस वषै की अवस्था मं श्री स्माकान्तवन्धु 
 गवर्वमेन्ट दाहसदल कोटली (जम्मू) मे हिन्दी के चर्या लप । # 
गए चनौर उधर ददं जोर पंडा गया । छद ले कर कोटली से 
मीरपुर आए हृष्ट थे, तव एक दिन प्रातः अपनी पूफी से यह 
कह कर कि मेँ हस्पताल से दव (ई लेकर चमी ताह, षरसे 


कल गण चौर जेदलम जा पहुचे । शर भं दिनि भर सते ¦ 


0 


+~ 
2१ 
६ 4 





रहे ओर रात के नौ बजे, जब कि चारो ओर से यौवन को भी ५ 
थस देने वाला नदी का भयंकर रद्‌ सुनाई दे रहा थ, पुल ४ 
( भ, „ . , 

ध. 





(@2:१) 
पर से जेहलम जेसी गंभीर नदौ मेँ कूद गए श्नौर एक पतच 
लिखकर कपड़ों के साथ पल पर छोड गर्‌; पत्र यह थाः-- 
पेट के द्द्‌ ने मेरे सरस जीवन को एक दभ नीरस 
तरोर फीका बना दिया; एेसे रोगी जीवन की शचपेद्ा भस्य भली 
यही सोच कर मेँ इस निकम्मे जीवन को समाप्र करने जा रहा 
द| इस परत्र को पद्ये वले सजन कृषा करे भीरपरर से 
-पं०.गणपति शमा को सूचना दे मेरे पूज्य पिता रै! 
रमाकान्तवन्धु | 
` इधर मोरपुर मं चिन्ता ही रही थी कि पलिस ने उसी शत 
पंडित जी को आकर सूचना दे दी । सूचना क्या थी, वज्र था 
नगर म हाहाकार मच गया 1 मीलां ठक नदी को छाना गयः 
किन्तु शव का पतां ्राज तक नहीं चला । सो इस तरह ज्येषट 
पृणिमा सं० २००० की रात को पं० रमाकान्तवन्ध ने अयत 
जीवनलीला समाप्त कर अनन्तं की शरण ली । जनता सं उन्‌ 
` की श्रात्सहत्या का एक छर्‌ भी कारण सुना गया श्रौर व 
यह्‌ कि “उनका किसी लकी सेप्रेमहो गया था। ल्ह 
चौर अलुभवशु्य युवक ॐ छुल फी मर्यादा, पित। की प्रतिष्ठा 
ओर समाज के अनुभव मै कोभं मरे पथ पर चलते रोका) 
धीर युवक्‌ ने इस के उत्तर मे पने जीवन का न्त कर 
देना ही उचित समभा ।' रण ङडं दी हो, वह्‌ भोला यवकं 
अपने पीडे एक दुःखभरी याद्‌ द्रश्च छोड़ गयां है । 
2 4 


चप 
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नि -- 1112101 । 
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 €-श्रादशं अष्यापक-- 


पडा चरन कर लेने के बाद पंडित जी तै धमे पालंनाथे 
गृहस्थ सें प्रवेश क्रिया, चौर फिर गृहस्थ पालन के लिये अध्या- 
पन वन्ति को संगीक्ार किय, जो वुत्ति ्राह्मए के लिये धस 

क $ ५५६ | 8 । ् 
शस्त्र मँ उचित कहो गई इ । 





१३ चाश्रिविन सं० १६६३ को गवनमेन्€ स्कूल भिवर (जम्मू) 


्‌ रे पडत ओ रद्द कै अध्यापक नियुक्तं हए । वहीँ दो वष 
गे ५ > ५ 6 भ ५ ^. 

ध ( नेर तीन मास तक अपने कत्तव्य. को योभ्यतापूवेक निभाते 

५ ममे ५ छ एण ) पूर ० 

हए पौव सं० १६६५ में गवन॑सन्ट दद स्कूल मीरपूर सं द्वितीय 


दखताध्यापक वियुत हुए जटा आप के गुर श्री प॑ं° नद्थूराम 
~ रासत्ी प्रधान. सेकृताध्य(पकं ये । वास्तव में पंडित जी का 
वन यह से आरंम होता दै । अध्यापन वुत्ति को कसते हृष 
छक स्थान से दृखरे स्थन में ससय २ पर चदलते रहना 
=निया्यै मी है १ किन्तु पाठक गण ! प पद्‌ कर चकित 
हग कि पंडित ओ मरुर्‌ के इख एक ही हद स्कूल मे ३२ वपं 
तक पदादि रे, च्लौर आपके आचार, आपकी शा तथा वर्चो 
ॐ प्रति नाद व्यवहार देख कर ऊचे से $चे अधिकारो ते 
भी आपको यदं से बदलने कौ कभी चेष्ठा नहीं कौ । किसी के 








` वक्रासे कौ श्रपने करिये पर पश्चात्तापं करना पड़ता था। ` 
ˆ विचित्र वाततो यहहैकि पंडितं ॐ को पता ही नहं चलता | 
 थाक्रिरेसाङ्बहो गयः है| ३२ ०५ दीघेकाल में छू ' 
^ को पाटावाजियों मे, जो प्रायः अध्यापक वर्मे होती ही रही | 
थी, पंडित जीने कभी को$ माग नह्‌{ लिया, बल्कि पार्टियों के 
आपसी वैमनस्य को सदां मिटानि का दी प्रयत्न करते रहते थे। 
पडत जी क स्छरूलंकाल में बीसियों दिन्द्र ओर असलमान 
हैडमास्टर आए । पंडित जी ते अपने दर दैडमारटर को याज्ञा 
का पालन तन मन से किया; वहीं कारण था कि हिन्दू हो या । 
सुखलमान, सभी हेडमारटर या दूसरे सार्टर हृदय से सस्मान 
करते थे ओर स्कूल संबन्धी हर कास से आप की सम्य ति ल्लिये 
धना चागो ना चलते थे । एक हैढभास्टररेसे भी अर जो 
पडत जी पर कुछ बिगड़ २ से रहने लगे रसका कारण केवल 
यद था कि सारे अध्यापक, विवार्था ओर नगर निवासी 4 
हेडमास्टर साहव की अपे्ञा पंडित जी का कहीं अधिक मान 
करते थ, दैडमार्टर साहव इसे सहन न कर सङ ओर दिनों . 
` दिन पंडित जो से दष वदते दी गण; परन्तु कतत व्य के धनी 
ओर नियम के पूरे पंडित जी ने तीन साल से कोई ेसा अवसर 









( ४७ ) 

त नि दिया कि हैडमारटर सादव (पका कुदं बिगाड़ सके । 
सत्य सत्य दी हा करता है । समय अया कि कृत्तेग्यनिष्ठ 
दोर पवित्र अन्तःकरण के सामने अकारण पी ओर कलुषित 

अन्तःकरण को कना पड़ा । प्रकाश के सामने अन्धकार भला , 
कैसे ठहर सकता दै ! पश्चात्ताप की ज्वाला. मं भुलस कर 
हेडमास्टर साहब ने अपने अन्तःकरण को निमेल किया, तब उन 
की वाणी कह उटी कि प° गणपति शम। एक महान्‌ पुरुष ह? 

इस प्रकार के व्यक्ति संसार्‌ मे विरले दी होते दै ।" 


पंडित जी की विद्या तथा आचार का बालकों प्रर बड़ा . | 
प्रभाव था । स्रूल का प्रस्येक विद्यां आप से बहुत रता था । 
वैसे पंडित जी सरल के हर हिन्दू सलमान च्रौर सक्छ 
विदार्थ से हार्दिक स्नेह करते, परन्तु जब किसी विद्याथीं को 
पते आचार से गिरता या स्छरूल नियम के विरुद्ध जाता देखते 
तव दर्बासारूप हो कर उसके आचरण को ठीक करने मं लगे 
` रहते; यँ तक कि सम-द्‌।म-दर्ड आराद्‌ उपाया द्वार उसे सीधे 
र्म पर लाकर दी दम लेते थे । पंडित जी विद्याथियों की देख- ` 
भल केवल स्कूल मे दी नदी, बाल्क गलियों, बाजारो, सडको 
त्रोर खेल आदि के स्थानों पर भी करते रहते थे; यदी कारण 
ह कि मीरपुर स्कल के विदाथ दुव्यसनों से बहुत इद तक `~ 
वसे रे । पंडित जी के शिष्य स्वदेश या विदेश मे ञ्ची से. 


ए । भ्रगडा से =| पर थे | ऋज से चच लास् वष पटले रष ते 
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सी शिका षां कर च्ल कारसीर च्रौर शेष भातं भें ञ्चे . 
; चद षर सीन ह किन्तुं बहव से सिगरेट तक नहीं पीते | 


, ` सहन्‌ कमेक्षार्ी होते हट भी पंडित जी सग्प्रदायिक 


= -- - 


| 3 प्रपते स्कल से ष्टन्दू युस्लम सिक्ख दकता की नव रक्खी 
रौर सोस्मदोयिकता के बीज को कभी पनपने दिया ही तरह। 
पंडित जी ते सप्राह के € दिनों कोः हिन्दु, यसलमानीं अर 
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“` सिक्यों मे बांटा हत्रा था । स्कूल का काम आरंभ होने से पदले 


+ कक च 


= = त क कमा "पा - व कि क ऋता ` 
(0 + स न ५ 
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नित्य प्रार्थना हृ्माःकस्तीःथी चौर वह दो दिन रसंसकृत मे, दो 
दिन अरबी में ओर दो दिन गुरसुखी मे होती | क्योकि इसके 1 
दश्चाजै पंडित जी थे अतः वे स्वयं बोच मे खड्‌ होते, तब दूसरे । 
` सभी मासे चौर दैडमास्टर को भी वँ खड़ा दोना पड़ता । 
` आ । ब्रार्थना के बीस मिनट में विदयाथीं तो एक च्रोर रदा कोई 
अध्यापक भी यदि बात कर्‌ बढता तो ्राथैना समाप्त होने पर्‌ 
पंडित जी उस अध्यापक पर टूट पड़ते ओर कते किं 
(हम शिन्तक ही अपने वनाए नियमों का उल्लंघन करने लगेगे 
ते विद्यार्थियों को नियम पालने के लिये हम कैसे बाध्य कर 
सकते है ? क 
तीनों प्राथनाए ( जथ सहत ) करमशः यँ दी जा 


रदी हे 






( ४६ ) 
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टमीश्बराणां परमसं महुश्वरम्‌, 

वतानां परमं च देवतम्‌। 
पत्ति पतीनां परमं . परस्तात्‌, 
विदाम देवं सुवनेशसीडयम्‌॥। 
न तस्य कार्य" करणं च विद्यते, 
= तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।. 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते, 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
न तस्य कल््वित्‌ पतिरस्ति लोके 
त चेशता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स कारणं वे करणाधिपाधप 


न चस्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः॥ ~. 


त्वमादिदेवः पुरुषः घुराणः, 
त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेच परच्छ धासः 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ! ॥ 
वायु्यमोऽग्निवेरुणएः शशांकः? 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमोनमस्तेऽस्त सह खकृत्वः, . 
पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते ॥ 


ल्द हजार वार नमस्कार दै, ओर फिर 
नमस्कार दे। 





<. ्थे--- लः | क 
हम उस परमदेव पश््द्य को जाने' या उसकी स्तुति 
जिस की सारा संसार स्ठुति करता है! जो ईश्वरो का पष 

बर है, देवतानं का परम देवता है, स्वामियों कामी खा 
छरीर मुवनों कां देशः दै । जिखछा कोई कार्थ ८ करते योग्य) 
या कारण ( करने वाला ) नहीं है, जिस के समान या जि 
से चा संसार मै कोड दिखाई नदीं देता, जिस की करं प्रका 
की परा ( महा ) शक्त ओर ज्ञानवलयुक्त स्वामाधिक कौ 
खनने में अति है । संसारम जिसका कोई स्वामी या र्क्र' 
नहीं, (स्वयं स्वामी है ) जिस का कोई ईश नह, यर जि 
की कोड पहचान न्दी । वह संसार का सदहाकारण है, चौर बे 
 सेबड़ा कर्ण (देतु) मीर, उस का कोर जनक (पैदा कसे 
वाला) नहीं ओर उस से कोद ऊँचा नहीं । (ओ. सव 
` कर उस से कटे कि - “तुम आदिदेव हो तुम सनातन पर्ष 
` हो, ठम इस जगत्‌ के परम आधार हो, तुम ज्ञाता ( जानते 
` वाला) रौर ज्ञेय ( जनने योग्य ) ह॥; तुम परम धाम 

स्थान ) दो, ओर दे अनन्तरूप ! तुम्दीं ने इस विश्व को वितत ^ 
या व्याप्त किया ह्राद । वायु, यम, अग्न वरूण, चन्द्रमा 
प्रजापति (ब्रह्मा ) ओर प्रपितामह ( परदाद्‌। ) भी व्दींहो 


भी त॒म्ीं 


(+ 
भ 3 >~ ~ (3 
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( ५६ ) 


२--श्ररली भ- 
अञञ विह्लाहि सिनश शस्वानर रजीम ॥ 
विस्मिह्लाहिर रदमानिर्‌ रीस । 
अल हस्द लिल्लाहि रव्विल्‌ आलमीन । . 
अर रहसमानिर र्दीमि मालिक यौ मिद. दीन । 
ङ्याक न{्रबुदु व ईैयाक नस्तद्धेन । 


इह दिनस्‌ सिरात्वल्‌ म॒स्तक्रीम । ` 
{सरात्वल लजीन अन्‌ अम्त अले हिम । 
नैरिल सग द्‌ववि शअरलै हिम्‌ वलद्‌ द्रोललीन ॥ 


€ 


अथे-- ्‌ 
जं पापात्मा शतान से बचने 
जाता ह। भगवन्‌! तेरे दी नाम 
द्या का सागर दे त्‌ कृपाल हे, तू समस्त विश्व का मूलकारण 
हे (जनक दै), तू चराचर का स्वामी है । हम तेरी दी आराधना 
या उपासना करते हे, तेरी ही सहायता चाहते हैः क्योकि. तू. दी 


न्त में न्याय करेगा । तू हमें सीधा न्नर सच्चा रास्ता दिखा, 


उन लोगो का रास्ता जो तेर कृषा 
सही, जो तेरी अप्रसन्नता के पात बने दै अर मागे भूले हे । 


ते कै लिये परमात्मा की शरण मे 


क 


३-गुरयुखी मे-- ¢ अ= ष ¢" कः 


वाहगरु केडडया रंगों विच. खेडद्‌ा -- ` 


ते यै सव शरू करता द्रं । तु. 


ष्टि के पात्र वने हे; उन का 
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। | 
¢ : 3 £>, । 


५ 
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~° ् षज ९, _ ५/ 0 भन्न 
९१६४ बाज; चगरां, दू या, इनं खवास चा, । 


9 >= | 
घः ख, (तन सास चले एद्‌ चलाने सह्‌ ॥ बाह गुर्‌ “ . 
नदियां दे विच टिवे दिखाले, थलीं करै चरसगाह्‌ । 
कीड़ा थाप दर्‌ पदशाही, लशकर कर सवाह ॥ वाहं गुरु 


जेते जिङ ओ पे लौ साह, जिवाले तोके असाह | 
"नानकः व्यू २ सवे भवेः सयू २ दए गराह्‌ ॥ वाइ शुरु“ ` 
सथ £ 9 कफ के9. क, भ्म) 

प्रभो | तू कड रंगों मे खेल रह्‌! ह । शेर श्रं बाज्ञ आदि 


। 
मांसाहारी जीर्वोको त्‌ घास खिला देता है चौर घासं खले वालो 
को मांस । तूने नदियों मे चद्वानें चौर चट्नो पर नदियां 










नानक का कहना दै कि त्‌ अपनी इच्छा से प्राणीमाच्र का प्रालन 
कर्ता है तेरी लीलां विचित्र ह । 3 
ये तीनों प्राथन्ं सूल के म्त्येक विया को कंस्य थ 
कर्यकिं पंडित जी किसी दिन किसीसेभी सुन लेते, च्रौरल ` 
शनौ सकने पर उसे दण्ड आदि देतेथे। ` + ष 
इसके साथं २ पंडित जो बालकों को एक सो शिता 
दिया करत च जो उनके जोवन भर में क।म आती रहै द्मौर क 
उनके जीवन को सुखमय बनाए रक्खे । हर विद्यार्थी को अपनी ५. 
बारी के अरलुसार ये रिक्ता खनानी पडती थीं। पाठको की 4 | 


( ५१ ) 


लिय क लिये बे शिता यहां दी जाती इ 


०८९ < ९} ^ 


१, 


१८. 
१५. 
4 ९ 9 


सद्‌] सूय उदय होने से पहले जागो ) 

जागते के बाद शौच के लिये जारो । 

शौच के बाद नित्य दातुन से दात साफ क्रो | 
आलस्य न करके नित्य स्नान करो । 

स्नान के बाद संखार को चलाने वले महाप्रसु का 
स्मरण करो ) | 

अपने माता-पिता को प्रणाम करो । 

सदा माता-पिता की आज्ञा का पालन करो । 

गर की आज्ञा का पालन प्रसन्नचित्त होकर करो । 
माता-पिता चौर गारं का सद्‌ा आद्र क्ररो । 


, वड़ो के सामने नखरं रहो । 
, चलते हए खरो नहीं शनौर खाति हृड्‌ चलो नही । 
, हसते समय बात मत करो । | 4 
, जहो पर दो आदमी बात कर रहे दों बहा मत 


जाच्रो | 
सस्य कहने में किंसी से न डरो, सदा सस्य बोलो! 
पदुने मे कभी आलस्य न को 9 = 
वेद, कुरान, प्रन्थ या नाईबल की कभी निन्दा 


त कसे । 


- 
श +; 


@ चेक कोः 








१७. विद्धाब्‌ तौर अपने राजा का सदा सम्मान कयो । 
९. छोटे घे दोट व्यक्ति से भी अच्छी. वात सीख 


मे संकोचन कसे | ॑ च 
` १६. आपसे प्रेमसेरहो। क 
९०. अपने चरित्र को सदा पवित्ररसो। -“ + 


` २१. क्रोध से सदा दूर रहे | 
२२. स्मिथ का खम्मान करो । ` 
२३. रोगी चौर सिद्ध सै कभी मगडा न करो । 
४. दूसरे की वस्तु उससे पृष्टे विना मतं उटान्नो । 

२९. अपन स्वाथ क लिए किसी कोश्मत सताच्मो । 
२६. संसार मे विनीत वन कर करो । 3 
२७. सवःसे मीठा बोलने की च्ादत डाल \ ज 
२5. को काम करने से पदे अच्छी तरह्‌ सोच लो। ¬" 
२६. सदा न्याय कासाथ दो। ्‌ च 
' ६०. कभी किसी की बुराई या निन्दा न करो । 

३१. अपने किये पाप को सव से कलये 
; ३२. दीनों पर दया करो । ^ 

३३. विपत्ति म धीरज को न छोडो । 
7... ३४. अच्छे २ गुणो की खोजें रहो | 

३९. किसी दुखी को देखकर मत हसौ । 
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, क्रोध में विवेककोनष्ोडो। \ < 
, दसौ का यश सखन कर दुःख न मनाश्रो। 
, संसार से सभी मनुष्य ईश्वर के बनाए हट दै- 

मौर वे खव श्रापसं मे भाई २ है। | 
, गिरयो से मेल-मिलाप रखो । 

, रात को थोड़ा अर हलका भोजन करो । 

, कु या तालाव आदि में पत्थर सत फैको । 


न्धः 


रास्ते में गदा मत खोदो । 
रास्ते मे पड़े कील या कोटं को उठा कर दूर्‌ 
फेक दो । 


, अखे, प्यासे ओौर रोगी से कभी खं ह न मोड । 
,. च्रपनी निन्दा या स्तुति सुन कर दुखी या प्रसन्न 


न हो। 


, मन, वचन चओौर कमं मे सदा एक रहो । 

 संललार मे यदि सान चाहते हो तो दूसरों का 
` सम्मान करो । 

ज्ञान चाहते हो तो गुरुजना की सेवा करो । 
शान्ति चाहते हो तो भमु का भजन करो । = 


तन नौर मन को सदा सफ़र रलो । 
न करने योग्य काम को कभी मत करो | 3 
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` ।सत्र कं साथ द्रोह न करो । 
* नाकर से मराङ्ा न ऊस) 
- किसीसेमीकैरन कसो। 


. चोरी न करो, चोरी करना सह पाप है। 

- दूसरे के दुःख को अपने दुःख सा जानो । 
` आग से सदा दूर रहो । 

- कुचं लेना चाहते हो तो प ले देना सीखो । 
" अपन ॥हत क लिये अन्याय न करो । 

` परम भित्रको भी घर्‌ का मेद मत दो। 

- शत्रु को म्रत्यु पर हष न मनाच्मो | 

„ सदा अपने कत्तव्य का पालन करो | 

` दुजेन को अपने गुणों से लज्जित करो 


दूसरा कौ निन्दा कंरते समयं २३ 
अपने दोषों पर 


दृष्टि डालो । 


ना केटी पर विश्वाप 
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= |, 
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नित्य व्यायप्ग 
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लंबी नोकरी भे मापने .एक भी निदः नहीं लगने दी, यही करणु 


( श्ट ) 
६०. मन, वचन, कमे से हिसा कमी न कसे । 
- ६१. स्वयं जीना चाहते हौ तो दूस क सत मासे। | 
६२. सल्नन्यं की संगति से बुद्धि निसैल होती है। . | 
६३. घर्‌ पर्‌ श्राए अतिथि का अनादर न कते | 
६४. अपनी काणी से बुरे वचन न बोलो । | 
६५. संसार को वंश सें करना चाहते हो तो सद्‌ा मीढ ` 
क 9 4 
६९. दूसरः की पूरी बात सुनलो, शिर उत्तर दो । | 
९७. न्तमा सव से वड़ौ शक्ति है, इसे 
करो । | 
६८. आरोग्य चाहते हौ तो बह्मच्यं धारण कते । 
६६. अपने मन ओर वाणी को संयम मे रो । 
“ १००. सदा सब की भलाई सोचो । 
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पक यत्न 


„4 


प्रभाव था, बालक प्रायः इन शिन्ता्ं के अनुसार अपने जी | 
को बनाने में यत्न करते रहते थे। | 


॥ अयते | 
कचन्य चओओौर्‌ नियम आदि के पालन से आप = न्ग 


वियाथियो रौर सदकारियों को सदा भरसन्न रखा । न 


2 





( ४६ ) 

भा कि आपके दैडमारटरः इन्सपैक्टरः डादरैक्टर ओर मिनिस्टर 
आदि आष की प्रशंसा कसते नही कते थे । आप की सविंस- 
बुक" श्रायकी प्रशंसा से भरी पड़ हे । २४ वषै १ मास २१ दिन 
सौकरी करने के वाद्‌ ४ ार्मशीषै सं० १६६७ को आप बड़े 
आदर च्रौर मान के साथ रिटायर हृष । उस समन करै पार्टियों 
तथा संस्था की अर से अप क्रो अनेकां अभिनन्दन पत्र 
छ्रादि मेंट किष गए । पाठकगण २४ वर्ष मे एक दिन सी 
लेटः न दोना को$ साधारण बात नही है; अनुमान कीजिये कि 
पंडित जी कितने ऊँचे श्रौर आदश अध्यापक थे, जिन्होंने इतने 
लंबे काल मेँ अपने श्वेत वस्त्र पर एक भी धन्वा न लगने 
दिया । | 
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सम्यरनट यय व्र > € नरै =). त 
{० ~क्मल्ेन्न मं पडि 


| 
एय पउ ज पूरे ओर सच्चे क्॑शील थे ५ 
म उतर्तेदही माप से अपर वेचिच्र गुखो द्वारा जनता क 
अत्यन्त प्रभावित किया ! आप में छलं एक गुण येथे ~ 
धम॑निष्टता- 
पंडित जी जव मीरपुर हा सल सें संस्कृत के अध्यापं 
नियुक्त इद तव॒ मीरपुर मेँ सनातन धम का पारस द 
हरा था । पंडित जी नवयवक थे मन सें उत्साह श्र 
परंपरा से चली चा रही धर्म की भावनां थी ही 
साप कमत म च्रागे अआगए। मीर्पर की सनातन 8 
न एसे अद्धितीय कमेशील तथा धर्मपरायण्‌ यवक करो प 
कर अभु का धन्यवाद कया चौर वंडित जी से सनत 
धम सभा का मंत्री वनने क लिए निवेदन किय । जनता क 
प्रेम रौर नश्रता से भरे अन्रह्‌ परपंडितिजी को मंत्रोपद 
, स्वीकार करना पडा । वस फर क्याथा | सनातन जगत्‌ 
मे जीवन स्मा गयाः चतना सी जा गहः सव काम बड 
समारोह से होने सग । सप्ताहिक सत्सगों मे पंडितं जी 4 
शमपने मनोहर भजनं तथ! मधुर उपदेशो मीरपुर की ^ 
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ध प्रिय जनता को कृताय करते लने । रामनवमी कृष्णाष्टमी, 
दशहरा शौर वसन्तपंचमी अदि पवित्र त्योहार बडे समारोहं 


क्त साथ मनी जनि लगी पिति जा र 
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पस्थिम से बालकों के लिए षकं सनातन ५ पाठशाला 
लोली गई कि वच्चो कोप्रारभसेदया धार्मिक शि्ता 
दौ जये श्नौर हिन्दी तथा संककृत का नियमपुवंक प्रचार 
विया जावै 1 पंडित जी का षरिश्रम सफल हर! पाठशाला 
दिनौ दिन उन्नति करने लगी, बालक त्रम अौर चव से 
हिन्दी तथा सँस्कृत पटने! ले । उस # वाद छं धमंपरमी 
युवो ने एक ` कन्या पठार | खोलते का विचार किया? 
जसं का पंडित जी ने विरोध करिया, इस लिये किं प्ाथिंक 
समस्या आजाने पर कहीं बन्द नं करनी पड़ जाय; किन्त 
पंडितं जी की बात परं ध्यान न्‌ देते हए कुचं युवकों ने 
स, ध. कन्या पाठशाला सोल दी 1 दो-तीन दी महीने के 


वाद्‌ पाठशाला का 
= त = = साप्राहिक सत्संग मे आए; पाठशाला 
के लिए आधिक सहायता मोगी, जिस पर बहत से सत्संमी 
सहमत न इ९“च्रर किसी भकार की भी सहायता - देने 
भ उन्दने असमर्थता प्रकट की। पंडित जी साप्ता्िक 
सत्संग में एक घंटा कथ किया करते थे। कथा समापत्‌ हो 


। 


~ आर्थिक समस्या में वे युवक इच बस _ 
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शुको थी | कल्य भाठर्शला के दलाये वाले युवक सत्स । 
वड छं समासदौ के कोरे उत्तर सै निराशं एवं हताश हे । 
जान ल; तव पंडित जी सेन रहा गथा। श्राप के प्रि 
शुखारवेन्द से ये शब्द्‌ निकल पडे कि “पाठशाला ॐ क 
करते से पाप लगेगा, छ.ध. सभा का वयश होगा अत बन 
न करके छव दसे चलने कः प्रयटन कते ¦ आश्चो (५ 
कटा करके पाठशालां के 
चलाते रहेंगे, बन्द्‌ नहीं हने देम | | ध 
मीरपुर निवासी पंडित ओ का आदर छर मान केष 
ही परन्तु ्रापसे उरते भी बहुत े। उस समय संब 
 ्रतज्ञाकी। फिर क्या था, पंडित जी तन-मन-धन से श्र 
वचन का पालन करने मे लग गए । अन दौ पाठशाला ॑ 
भार आप के कन्धों पर आ पड़ा, चौर आप भी उसे प्रसन्नचित्त 
से निभाने लगे । भले दसी प्राणो को दे कर भी शपते 
 . बचन को निभाते दही है । पंडित जी को नगर से जो दान मिलता 
खब का खव पाठशालां के अपेण कर देते । अपके परि 
से दोनों पाठशालारणे राज्य द्वारा स्वीकृत कर ली गई, श्रोए ^ 
. वाद्‌ स कन्या पाठशाला पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा भी खीक्न 
हयो गई । राजकीय सहायता को छोड़ कर पचास अरित 
धन पंडित जी अपनी चर से दे कर पाठशालां को चलति 
लगे ओर अन्त तक इसी हिसाब से चक्ञते रहे । जव. कभी 
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क्ली की क्षे जाती शौर प्रबन्धक आकर कहते किं धन की 
कसी हो यदै है तो पंडित जी क देते कि “आप लोग यल्न तो 

करते नदी कायां की तर्द तेत्र से भागते है । पाठशाला 
यदि वन्द हो गतो पाप के भागी बनोगे ' । इस प्रकार 
ता को प्रोद्खादित कस्ते २ पंडित जी त दोनो पाठशाला 
का स्मया भार अन्त तक अपने कन्धो पर लेकर निभाया । 








स.ध। कन्या पाठशाला से भूषण प्रभाकर ननोर दसवीं आदि 
रों के षदने का उत्तम मरबन्ध था । वहां के भवनय न्नौर- 
(यस आदि को ठीक रखने के लिये पंडित जी स्वयं जा कर ` 
नित्य तीन घंटे तक पद्या करते थे। किसी श्रेणी मे अध्यापक 
को न देखते तो आप स्वथं जा उस श्रेणी को पटाने लग जति 
. येः किन्तु रेखा वषे मे एक आध वार ही होता, क्योकि चाप ने 
वयौ के नियम दी इस प्रकार के वना रखे थे कि कोई ्ध्यापक 
पनी श्रेणी से कभी अनुपस्थित च होता था । इसके अतिरिक्तं ५ 
पंडित ञी ने अपने ऋअथक परिश्रम सते स. ध. सभाके लिये सुन्दर 
द्रोर्‌ खुद्द तीन भवन बत्वाए; छ्रोर उनमें अकर ठहरने वाले 
यानियो की च्ावश्यकता के अनुसार हर प्रकार का खासन हः + 
रखवाया । अपने वचन का पालन करते हए पंडित जी मे । 
अन्त तकं स. धमे की सेवा की । मीरपुर की जनता प्रायः कष्टा ` 
करती थी कि ‹ मीरपुर नवासियो का धमै, कमे, सत्संग, 
` प्राचार, संस्कार ननोर पाठशालाः आदि पंडित जीके शरीर कै 
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ने शाखविरुद्ध काम क्रिया दै अतः इनके धसे का वात = 
तदं -लेना चादिये, बल्कि लं भी नहीं लेन! वरदिये ! अमरे व 
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से कमंशील श्रौर ष 
वेरले ही भिलेगे। श्र । 
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छी नशर ह च्पकेखाथस 
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ष{रुक्रास | डते जा 
न्वाक्त कत्तेमान जगत्‌ मे माषको 
सच्चे धमेनिष्ठयथे। | 
दद््रतिक्नता-- ` च ` 


0 


` पडत जी महान्‌ हदृमतिज्ञ अ | एके वार जो प्रतिहना 

कर लेते, उस पर डटे रहते थे रौर संसार की किसी भी शक्ति 

के सामने न सुक कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते धे। | 

सतत्‌ ९६६८ को बात है, आपको मौरपृर [३ स्छरूल में श्‌ [ 
इश अभी दो या ढाई व्षैही हरथ कि आायंससाज मीरपुर ॥ | 
शद्धिका काम शुरु किया | भंगी चर चमार श्रादि दि ` 
जातियों का उद्धार होने लगा । मीरपुर मे यद्‌ एक नईं बत ` 
थी, अतः पुराने विचारों के लोगों को यह बात यच्छी न लगी; ` 
यहां तक कि आर्यसमाज के सकडों मवसे मे से मी केबलं 
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नाह्मणो से एक हलचल सी मच गई । तव एर विन ऋ 
होकर उनदीनि चद्‌ निशोय किय कि कोक मीरपुर के महाजनो . 


( ६ ) 


निखेय को सुनकर आप. फट बोल पड़े; श्राप ने कटा 
“मीरपुर के महाजन हमारा एक श्रंग है श्रौर फिर यह जा्रति 
क! युग है अतः व्याग करना ठीक नहीं; हँ श्रधिक से 
अधिक्‌ यह हो सकता है कि जिसे खाने पीने मे ङ परहेज 
हो वह्‌ शुद्धि के समय बाँटी ग्ट वस्ुश्रों को न खाद। 
नाद्यणदेवता अवेशमें थे, पंडित जी की किसी ने न ुनी। 
सरकारी कागज (स्टाम्प) मँगवाया गयां ओर हिन्दु की 
सव से बड़ी शपथ के साथ बहुमत से लिखा गया, भहाजनों 
(वैश्यो) का दान आदि न लिया जाय | पंडित जी क्योकि 
ब्राह्मण सभाके मंत्रो थे शअतःश्राप ने उस प्रतिज्ञापत्र के 
लिखे जाने से पले ही संत्रीपद से त्यागपन्न दे दिया। 
ब्राह्मणसभा में लिखे गये प्रतिज्ञापत्र पर हस्तात्तर न. करने के 
विचार से पंडित जी ने मंत्रीपद्‌ छोड़ा परन्तु बातफिरभी न 
बनी; अपने गुरु जी की राज्ञा से विवश हो कर आप को 
हस्तात्तर करने दी पड़े । कुछ ही महीने बीते थे कि वे नाद्य 
धीरे २ अपनी प्रतिज्ञा से ष्ट होने लगे। सात मास के बाद 
ब्राह्मण फिर महाजनो से घुल मिल गये, परन्तु ्रादशं ब्राह्मण 
हमारे. पंडित जी अन्त तक वैसे के वैसे रदे । भ्रत्य पर्यन्त 
द्मपनी उस प्रतिज्ञा को बड़ी गंभीरता मौर योग्यता से निभाया । 
पूरे छत्तीस वषे किसी महाजन के षर कान तो दान लिया. 
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ध्रैरनदी ङ्घ खाया) यद्यापे रप का समस्त अयु 
दौर हार्दिक प्रेम भहप्जन जाति से अधिक्‌ था श्रौर चरन्त 
शा ; महाजन जाति के पूरे हितचिन्दक भे श्रौर बने रहे शि 
` अपनी प्रतिज्ञा के सासने इन संव बात को श्राप ते क 
तिशोषता नदं दी । सहजन के वरो में जाति-आते, संसा 
मादि करवाते परन्तु दुन्तिणा या दान अदि को आप्‌ खश १ 
करते थे। पंडित जी एक सच्चे शृद्ग्रतिज्ञ थे । 61 
सस्यभ्रियता- ्‌ ५ 
पंडित जी को सत्य से बहुत प्यार था श्रौर सद्‌। ष 
बोलवे थे। सत्य के कारण कड स्वार्थी लोग शखाप से ४. ( 
हो जते थे किन्तु च्यापने इस की कभी परवाह नदीं | 
स्वार्थी लोग आपके सत्य से अनुचित लाभ उठने कौ ‰. 









थातोवे लोग पंडित जी को किसी बहाने बुलाने आ जति 
भडित जी शने सरल गोर दयालु स्वभाव क कार स 
साथ चले जाते चौर सत्य के अ्राधार प्र यत्न करते थे करि 
का फगङा निपट जाय, पररतु मगा न्‌ निपट कूर जव श 
मँ जावा तो वे स्वाथ लोग पंडित जी को क ८ 
कोट, तक ले जते। “ मुभे कचदरीज्े न्ते जानो, ` & 


( ६७ . ) 

परल = नह्य शान! चाहता, श्नौर फिर मेरे लिये तुम्‌ दोनो 
एक सै दो" इत्यादि पंडित जी बृहत छ कहते किन्तु स्वाथीं 
नस्य कहँ रोर किस की खनता दै ¢ निदान, पंडित जी को 

चहयी मेँ जाना दी पड़ता । जव सत्य के स्वरूप पंडित जी 
कोटः (कचहरी) में जाते तो “मजि टः रादि उठ कर खड़े हो 
जाते, बड़े मानपूर्वक ्राप को कुसी पर बठाव प्रौर बाद में 
स्वयं चैठते थे। पाठकगण । पंडित जी के सत्य का त्रभवि 
इतना गहरा था कि सक्ती खूप मं कह गए च्चाप केः शब्दो को 
ही मक्र दमे का निणेय माना जाता था । तव पाज दल श्राप 
पर अस्थायी रूप से अप्रसन्न हो जाता । पाडत जी किंसी की 
अप्रसन्नता का विचार न करके सत्य के कहने मे जरा भी 
संकोच न करते थे बल्कि उन्हं भी सत्य पर चलनं का आदेश 
ओर उपदेश देते थे। 

पंडित जी ते पने लिए या किसी दूसरे के किये कभी 
शूठ नहीं बोला । 
प्रथूभङ्- 
पंडित जी सच्चे प्रभभक्त थे । अपनी आयु मे नियम 

पूवकं श्राप प्रातःकाल दो घंट 12 सायंकाल एक घंटा नित्य 
प्रमभजन सें बिताते रे । ्राडंबर से चाप को बहुत घणा थी। 
मीरपुर मे हिन्दर्रा, यसलमानों द्रौर सिक्खों का कोईभी 
धार्मिक उत्सव या त्योहार एसा न होता जहौ पंडित जी को 
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घ बल्या जाता । अपि ईर्‌ जष्दं ॐ उत्खयं 9 सहूष जाते रै 
उपदेशः करदे थे ¦ चप चपले प्रत्येक धार्मिक भाषण में प्रभुभषि 
पर्‌ हो अधिक बल देते थे चौर प्रायः कुद्धा करते थे कि य 
संसार मे हर प्रकार कौ सप्पलता र स्वा घुख चाहते हतै, 
म्रम्‌ को न भूलो, शौर प्रु के वनार हए किसी भी ओव ¶ 
चन्‌, वचन या कर्म द्वारा न सताच्रो । प्रभुं के जीव को सध 
ग्रखन्न रखना हो प्रम कां सन्या ल्त हे 1 दसी प्रकार | 
श्ायु सर प्रभुभत्ति का प्रचार कर्तं रटे । | 
मत्मक्कि-- | 
पंडित जी की मातां श्रीमती लच्मीदेवी बड़ी धमेपरायष्‌ 

अं पर स्वभाव की ङं कठोर थी, इख पर भी पंडित नीच 
य॒ म उनके प्रति श्रद्धा ओर भक्ति की भरपूर भावना ५ 
श्राय श्रपनी माता से बहुत रते थे । माता के कोध को ह 
करना श्राप कादी काम था, अर यही कारण था किञ्ाप ॥ 





१ त 
। 
\ 


५ श । 







गृहस्थ करना पड़ा । पने यदह सब ङं किया किन्तु अप | 
माता की चाज्ञा का उल्लंघन न करके उन्हे तन, मन धन ६ 

2 ५ 
सद्‌ा प्रसन्न रखा । च्रपने विनीत पुत्र के लिये मत। वौ 





(९) 


अरन्तरास्पा सेभी कभी र आशीर्वाद निकल दी पड़ता था; धवे 


कहा करती थी,---तुम्दारा नाम उचा होगा ओर तुस्डारा यश 


चात चर फैलेगाः । माता का आशीर्वाद सजा हरा, पंडित जी 
=} चरा राज सारे देश मे फेल रहा दे । किसी ते ठीक कहा है 
कि-“स्वप्न मे मी माता-पिता के सुख से अपी सन्तान के लिये 
कले हए शुभ या अशुभ वचन कभी मिथ्या नहीं होते ।” ` 
दितुभक्लि- | | 
सेला किच्माप पद्‌ चके है कि पंडित जी के पूय 
चिता पं काशीरामवन्धु करियाला में दी रहते थे। वे वहां 
उपाध्याय का काम करते थे । उन्हे जव कोई कष्ट होता तो 
पंडित जी कट उनके चरमे वहां पष्ट जाते थे । संवत्‌ १६८३ 
की वात है, एक वार उन्होने पंडित जी को लिखा फि- मै अब 
वद्ध दो गया हू चौर यां पर्‌ काम बहत हे अतः तुम अपने 
पञ्च विपिनचन्द्र को यहो शीघ्र भेज दौ कि वह्‌ आकर कास 
समाल ते । पत्र का मिलना था कि पितृभक्त पंडित जी ते 
च्मपने पुत्र को, जो च्रभी भमिडल' भी न कर सका स्कूल 
से उठा कर पिताजीके चरणो मे क्रियाला भेज दिया 
पंडित जो के मित्रों तथा संबन्धियो ते पंडित जी से कहा कि 
यह आपने अच्छा तदी कियाः पदराई के विना वालक का जीवन 
नष्ट हो जायगा, इद्यादि । इसके उत्तर मे आपने बङी गंभीरता 
से कहा+--पिता जी को प्रसन्नता के लिये यदि मेरे बालक 


च ५.1 ५ ४॥ न 


का ९ ज्यौ 
+ = # 


आज्ञा दे दी कि विपिनचन्द्र जव, जितनी श्नौर जो वसतु मग 


में सादृ चार वषं बिता दिये। ईस कलमे विषिनंते 





ध | 

( ७५ ) 
॥ 
र स ¢ 


जीवन नष्ट होता दहै तो सुभे इसकी कोद भी चिन्ता नही 


व[लसिकु क! जीवंचं ट) व्या. {पत्‌ { प्राज्ञा चा पालन 10 


म॑ यदि मेरा सवेस्वं यी नश्य जायं दो यमे कोई सेदं योद 
नदी रोगां ओर दोना भी नहीं चाहिये । यह सनं कर पुव 
चुप हो गए ! उधर वालक यिपिनचन्द्र से अपने पिता 
आज्ञा ओरं शिक्ता के श्रनुलार करियाला मे जाकंर पच 
पितामह को अपनी सेवा से श्र्यन्त प्रसन्न किया । दिनों १ 
शं उपाध्याय वृत्ति का साशं कासं सीख कर उसने गोव क 
संभालं लिया । अपनी निगल बुद्धि श्रौर सरसं खभावं $ 
कारण विपिन ने अपने यजमानो अर करियालां के दूस 
लोगो को वश में कर लिया; यहँ तक कि लोगं वद्धं पडि 
कों कष्ट न देकर वालक विपिन को दीं प्रसन्नता से लाने लग। 
दक्षिणा आदि जो कुच भी विपिन लाता अपने वावा के चरणं ^~ 
पर रख देता था । वृद्ध पंडित जी ने भी श्रपते पौत्र को र 
मारा को तरदं सखा । गांव के हर दुकानदार को उन 










उसे दे दी जाय, दाम भे चुका दिया करूंगा । इतना ही 
पितामह नें अपने पौत्र को दुध पीनेके लिये दो गो 
संवारो के लिये एक बद्िया घोड़ी मोल ले दी। इस प्क 
टजिसीं जीवन विताते हए विपिनं नें अपतं पितामहं क 


=, 

सनण्ड श्नौर छद २ संगीतं सीखा। अवस्था के साथर 
दिंपिनचन्द्र की विवेकशक्ति भी वदी । एक दिन उसने सोचा, 
यः उसी काम में समे अपना सारा जीवन विताना ह ¢ 
छरीर याथ दी बडे नग्रभाव से उसने पंडित जी को मीरपुर में 
ट्छ यद लिखा कि "वतमान काय॑क्रम से मेरा जीवन उन्नत नहीं 
¡ सकता, आज्ञा हयो तो मीरपुर आ जाड श्रौर ङं आगे पद 
या सीख” । पुत्र के पत्र को पद्‌ कर पंडित जी को वहतं क्रोध 
आया ओर रपत ख्क-दो भिर्नौ को बलवा कर वहं पच्च उन के 
सने रखते हृष्ट बोले, “जव मैने विपिन को पितचरणो पर भट 
चद दिया तो उनकी इच्छा जौर प्रसन्नता के विरुद्ध मः उसे 
यहाँ शरान की आज्ञा केसे दे संकता हू" 1 भित्र ने पंडितं जी 
को शान्तं किया ऋ्रौर बोले, “महाराज, श्राप जरा विचार तो 
करे" ! यह अजादी रौर जाति का जमाना हे, विपिन.जसा 
वद्धिमान्‌ बालक कथ जीवन भर दान आदि पर निभेर रह 
सकता है जिस के पिता दानद्रन्य को चते तक नदा { कषा 
करके उसे यहं खाने दीजिये । यह खुन कर प।डत जी णर 
रां तेजी मे रा गण च्रौर कहने लगे, “यह नही हो सकता, 
पितश्राज्ञा के विना मँ उसे यां नहीं बुला सकता । तो, हम्‌ 
र्वं कते है कि वह ठेसे ही अ्रजायः-मित्रो ने कहा । अस्तु, 
व॑हत सोच विचार के बाद यह निश्चय हृता किपिताजी की 
न्ग से दी यह कायं होना चाहिये । विपिन के प्रह कुषं 


किन च 
श चद 3 । 
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अच्छ थे जौर कारण भी अनत वन गचा । उन दिन बील 
र 


(+ 
हाई सूल से उदू--फारखी के एक अध्यापक मा 


-नानक्चन्द्र थे जो पंडित जी के वहत घनिष्ट थे । पंडित जी; 
पिताजी ्ाक्नालेनेके लिये उनमस्टरजी को करियाह 
भजने कं लिये तयार किथा } माप ने चलते समय मादर घ | 
खेकहाकि-यदिप्तिजी की एकं भविशत भी अनिच्छा ह 
विपिन को मेजनेकीतो मी उसे यहाँ च लार । मारत 
बहुत बुद्धिसान्‌ ॐ, उन्होने अपने मन से ही कदहा- ध 


है आप यौर्आआपकी पितभक्ति। पंसार मे आप जसे फ 
विरले ही होते है" । अस्तु } मास्टर जी करि लि पह चे । इश्वर 


की लीला भी विचि होती है | उधर मास्टर जी के पहु चनेपे। 









पले ही वृद्ध पंडित जी के हृदय में भो यह्‌ विचार पैदा ह्र 


“के इस वालक को संसृत पृ कर विद्धान्‌ बनाना चाव ` 
चस फिरक्या था, पोँचसौ 
जीने विपिन को मास्टरजीके साथ प्रसन्नचित्त से मीरपुर 


@.9 छ ॐ पंडित त 
रुपया हाध सं दकृर बद्ध पडि. 


भेज दिया । उन्होने मार्रं जी से कहा कि-'गणएपति २ 
मात्‌ नोर तिमर 8 


संस्कृत पदा कर विद्धान्‌ बनाश्नोः ज 


दां तक्र यह पद्ना चह 
पदे, इस की पड़ारै का सारा व्यय 


मे करूगाः । पितामह का 
सतह्‌ इतना बढ़ गया था करि अपने पौत्र को पि र = 


( ७६ ) 

दमु कै वेग को न थाम सके । उस समय विपिन भी फूट २ 
कर सेरा था। सो इस भ्रकार बिना किसी विघ्न के विपिन 
का ह्ुटकारा हृच्रा चौर पितृमक्त पंडित जी की पितृभक्ति 
ले भी कोई अन्तर न पड़ा । ङं वर्षा के बाद वि पिनचन्दरं जब 
शशी" ऋमैर "आचार्य हो कर अपने पितामह के पवित्र चरणों 
मं पचा तो पौत्र की उन्नति से उन्हें अपार हषं हरा, उस 
सथ्य हमारे पंडित जो कोने मे खड़े मुसङुरा रहे थे। 

गुश्भक्ति- ्‌ 

| जसा कि ऊपर आ च॒कादहै कि परंडितजी ने अपनी 
विया रिन्ता श्री पंडित नल्थूराम जी शाही के चरणो में बेठ कर 
प्रप्र की । पंडित जी के ह्य में अपने गुरु के प्रति अनन्य 
श्रद्धा रवं सक्ति थी । निस्य जाना चरर उनफरे लिये कै से 
ठंडा जल लाना, घर के काम-काज की देखभाल करना त्रादि 
कई प्रकार की सेवा सहे करते धरे । पंडित जी ने अन्त तक 
गुरुसेवा सें अन्तर नहीं आने दिया । पं० न्थूराम जी के मकान 
कर पास दही एक श्रीलाल जी का ठङ्करद्ासा था जहाँ वे नित्य 
रात को कथा किया कसते थे । गुरु जी एक बार बीमार पड़ गण 
तो उन्होने पंडित जी को बुला कर कह{+-मेबीमार हू, मेरे 
स्थान पर तुम कथा कर दिया करोः । पंडितजीने जो ज्ञाः 
कह कर कथा गरास्म कर दी । यद्यपि पंडित जी केघर से वहु - 


च ` [का क क ` "ूह्मा आ श = + ` 


॥ 
॥ 
| 
। 





.थें । पं देवराज शां भीं पंडित जी 
। हर काम आ्रापकी आज्ञा के अज्ञुसारं 
बाद पंडितं जी की गुरुपत्नी का अलीवेगं कैम्प 


५ 
५ २9) / 





( | ् १३ 


र्करद्ारा काश हरं थ! तौ शी ९९ मङ्ख का पल्िन ॥ १ | 
पडत जी नियसपूवेकं निस्य राद कौज कर कथा क्रंसते रौ 
चदव लाकर शुशू्वंरण अँ स्ख देते थे। पंडितज्जी ४ । 


क!कुलकरुठं अर सरस शली के कार्ण श्रोदा्रों कीं संस्था 
वहतं षद शङ्‌, जस क्ै गरु जी 


भ 


यन्त सन्न हुए । गुर महं 

राज आअधकं बीमार हाते चले गए; तवं एक दिनं अपने श्रिय 

शिष्य से बोले, कथां करते रहना शौर मेरे बच्चों की दें । 
भल करना । गुर जी का स्रगेवास हो गया, तव पंडित. जी 

ने गुरुपरिवार को धीरज बुँधाया च्ौर ससर्पण कर दिया. 
पना जीवन उनकं चरणं में। पौष.माघ की आंधी न्र्‌. 
तूफ़्ाना वालो काली घनधोर रातं में मी पंडित जी कथा. 
करते ही र्हं । कथाकीजो भी आय होतीला कर गुरुप 
चरण मे खादर रख देते थे। पूज्या गुरुपत्नी तथा उनके दोर? 
बच्चों की सेवा ओर देख-माल शाप ते तनं सन धन सै 
रौर अपने जीवन के अन्तिम चता तक करते ही रहं । अपतन्‌ 
शरुपुत्र पं० देवराज शमा को आपने बड़ी श्रद्धा से पदलिंव। 


कर उनका विवाह च्रादि धमधाम कै साथ संपन्न कियां। 
पंडित जी श्रपने भाद्यां से बद्‌ कर 












गुरुपुत्र का आद्र क ^ 
को वड़ा आई मानते श्रौं 
करते रहे | मीरपरः परतनं 

दह न्त. & 


( ज) 


गय ! आप की गुरुपत्नी श्रीमती परमेश्वरीदेवी सा्तात्‌ 
दरलंसूया नौर अरुन्धती का अवतार धीं पंडितिजी को रौर | 


त्रां के वच्चो को वे अपने वच्चो से द्‌ कर सममत श्रौर 
तः का सा व्यवहार करती र्थी । $श्वरकरपा से उन के पुत्र 
प० दे व॑राज शमा अपनी नाता के चरणचिन्दीं पर ही चल रहे 
है । राज कल्ल पं० देवराज शमां पने वच्च तथा धमेपत्नी 
शनैमतीं शह्न्तला शमा के समेत दिली सै रह रदे वदे 
मानपूवेक ¦ 
 राजभक्गि | 
पंडित जीं स्वंयं तो पूरे रजमक्त थे हीः दसस कोभी 
दस कै लिये प्रेरित करते रहते थे । आपं कहा करते ये, - 
“जो मनुष्य समस्त देवतां का दर्शन एकं॒ही समय चरोर 
टंक ही स्थान पर करना चाहे तो वह रजा का दशन करले 
यकि "सवे देवमयो राजा? इत्यादि मव चन क अनुसार राजा 
तं सवं देवताच का निवासं होता हे” । मीरपुर म कोई भी 
राजकीय उत्सव होता था? चप को वहां मानपूवेक बुलाया 
जता था शनौरं सवं से पडले श्राप का ही मंगलाचरण ओर 
मष दोता था। 
दक वार पंडित जीं जेदलंमं से मीरपृर श्रा रहै थे । बहुत 


स्च न्नौरं मौ यात्री थे, उन में पंजाब पल्स के एकं थनैदारं 


५ॐ 


नन्दलाल्ञ मी मीरपुर र र्दे थे किसी मकदमे की पेशी के लिये। 











९ 


५ 

। 

लम से मीरणुर आते समय मारौ से लगभग तीन मी $| 
। 


हेरफेर से जेहलम नट्‌! कः न्यङ्‌ हस पार्‌ करना पडता था। . 
नदी कौ पार करते समय थनेदार्‌ साहब ठे काश्मीर राज्य | 
नरयन क त्‌ कुशं कहना-खनन शं र दिया यहा | 
तक क धीर्‌ > राञ्य क व्माधिकारियों को गाल्ियां तक देने ए 


उतर आए । पंडित जी से यह सहन न हो सका; आप प्रम श्रौ 
शान्ति से उन्हें समाने लगे । आपने कषा, (राजा ईश्वर का 
प्रतिनिधि होता है, उसे परोक्त मँ गाल्लियां देना महापाप है। 
यदि श्रापको कोड हे तो आप राजां के प्रतिनिधिषां 
संयाराजासे जा कर क गालियां दे देने से च्रापका कष्ट दूर 
ठ होगा, बल्कि इस से आप की आत्मा का पतन होगा 4 
नमल अन्तरात्मा से निकले हुए-आप के उपदेश का ॥ 
यड्‌ हा कि उस दिन से लेकर थनेदार साहब का जीवन 1 # 
बदल गया । बाद में कई बार वह मीरप्र श्रा । भीरपर म“ 
माते ही थनेदार साहब पहले पंडित जी फे पास आति श्रौर 
पंडित जी के मधुर उपदेशायरत को पीते रदे । एक वार थनिदा 
साहव ने रावलपिडी सरे पंडित जी कौ एक पञ में लिखा) 
“गुरुदेव ! ऋन्धर स भटरकंते इए नाम के एक्‌ इनसान को श्ापनै | 
रोशनी दिखाई । अप में वोह बड़ी ताकत छुपी हई हैजो बुरे ` 
से बुरे आदमी को भी राहे-रास्त पर ला सकती है 
दवता हे'। ` | 










। आपण 


क 4 


ध 
| च 
,. डित जी स्कूल की पाथना मे भी अपने लोकप्रिय रजा ) 
मदहाराल भ्रवापसिदह्‌ की दीर्बायु के लिये चारतो ते यह श्लोक 
घुल बाय करते थेः-- क | 
"यस्य प्रसादलवलब्धनिदेशतोऽन्न-- 
प्राप्यावकाशमनघाः स्तुतये समेताः । 
स्य प्रजाहितकरस्य प्रजाशिरस्सु-- 
श्रीमत्‌ प्रतापनुपतेश्चिस्मस्तु छाया॥' 
यह्‌ श्लोक पंडित जी का अपना लिखा इश्मा था । 
कत्त'व्यपालन-- | 
पंडित जी सद्‌ा कन्तेव्यपालन का उपदेश देते रहे ओरं ` 
स्वयं आयु मर अपने कर्म्य का पालन करते रदे । जो भी 
जनन्य आपको सौपा गयाः मापने उसमें तिल भर भी चुटि 
नही अने दी।, ता कि आप पद्‌ चुके है, चौँतीस वषे कौ 
लंबी नौकरी मे आप एक दिन भी लेट" नहीं हुए । स्दल मे भी. 
आप एक मिनट व्यथं नही गेवाते थे ओर प्रायः कटा करते ` 2 
येमे क्या अधिकार हेकि से वेतनतो घर्णोकाल 
जोर पदा दस मिनट कमः । पंडित जी सदा नियत समय से 
पन्द्रह मिन पले ह स्छल सं पच जति चौर स्करूल-्मोडः मे 
टहलने लग जाते र । एक वार श्रपने पिता जी के बुलाने पर 
री ले कर जस्यिला गण । वहां से लौटते समय जेहलम के 
स्टेशन पर प्रातः चार बे गाडी सै जब उतरे तो भप को 








1 


मं पहुच गए । आ्ध्यापक्त छर विद्यार्थी सुन कर चश 
र गए । ` | 

डित जी नित्य भ्रातःकष्ल रीन्न वज्ञे उठ जति श्रौ | 
स्नान संध्या आदि से निवृत्तो कर धूसने को निकल जया 
करते थे । दक्तिण की ओर शहर के साथ ही लगा हरा 


वरसाती नाला था जो प्रायः सुखा रहता था ¦ जेहलम को जे 












वाली एक ही तो सडक थी घमने फे लिये, ओर वह उस तहि 
मे से होकर जाती थी क्योकि असी पल नहीं वना था। गस 
का मोसस था ओौर आकाश था एकदम निर्मल। पंडित ओ, 
उसी सङ्क पर घूमने को निकले । ्रपने नियम अरर समय ¶ 
च्ननुसार जव लौटे तो उस नाले मे बाढ आई हई थी 

उप्रर करीं पहाड़ पर वर्षां हो गई थो । पंडित जी उधेडबन्‌ ग 
पड़ गए । क्योकि आ्ापको सादे छ: बजे स्कूल मे पटु चना 
रौर उस समय छः बज रहे थे । त श्रधिक सोच विचार 
करके पंडित जी ट उस अन्धे पानी में कूद पडे । तैराक्त ख 
थे, पार भी हदो गए रौर उसी अवस्था सें अपने नियस 
अतुस्‌ स्छल में जा पह च । पुर से दूसरे कपड़े गवा कः । 
पतते छोर न्रपने कत्तव्य में लग. गए + इस पकार पंडित 
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( ७६ , 
द्यप प्रा पर खेल कंर भी ऋपने कतव्य का पालन श्चायु- 
भर छस्दे रहे । | 

६्यश~--- ; 
पंडित जी त्याग के तो सचयुच अवतार ही थे। अप 
मोर्यर मे प्रधान श्राचायै माने जाते थे । नगर के समस्त लोग 
संस्कार आदिं कराने के लिये अप को प्रसन्नतापूरक बुलाते 
जरर हृदय खोल कर दक्षिणा आदि देते थ किन्तु श्राप दक्षिण 
को सपश तक न करके नगर की विभिन्न संस्थात्र को तत्काल 
बट देते थे । इस प्रकार आप ने अपने जीवन में हजासो रुपये 
देकर कई संस्थानों को अन्त तुक चलाचा । जो कु कति थे 
सव का सव दान्‌ कर ही देते थ, आवश्यकता पड्ने पर्‌ अपके 
वेतन मे सेभीदेदेनेमे सं कोच न करते थे। श्राप के पास 
लिखते जो कल् आ कर मागा उसे वह मिला दी । हिन्द हो या 
मुसलमान कोड भी साघु-फकीर आपके द्र से कभी निराशम 
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जाता था । 

एक वार पंडित जी के पिता जी करियाला मं बीमार पड़ 
गये तो उन्न खाप को बय बुला भेजा । चअ ट वहाँ . 
म 
तो बद्ध पंडित जी ने पने तकिये के नीचे से पांच हजार के नोट 


निकाल कर आप को देते इ कदा,--मेने ठम क्रो केवल 
सेवा ॐे लिय नदी बुलार इ कव इना चह ^ कस 


~ 
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अपने दूसरे भाष ¦ 
| सं भ कहनाः। पंडितं जीप 
रपय लेने सें च संकोच किय) ; इस लिये कि श्रपते क | 


भि 


भायां के भाग को जाप नहीं तेन वाहते थे। इस पर्‌ श्रा | 


के पिताजी ङु नारा होने लभे, पितृभक्त पंडित जी $ 
| अपने पिता जी को अप्रसन्न करन उचित न सममा भौर षी 
सेर्पांच हारक नोटले लिये । तीसरे दिन सोमवती श्रमाक | 

| थो । पंडित जी ने बाजार से ऊ मिटाईं ओर फल श्रा 
भगवाए ओर पिता जी से संकल्प करने को ब्राथना की। पिति 

| ज दाथ-जुह्‌ धोने लगे तब तकं हसा 
| के नोट उस मिठाई के अन्दर रख 
| 
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रे पंडित जी ने वे पौँ हजार । 
दिये, चौर समय पर श्रफे। 


शआ गण परन्तु क्योकि वे स्वयं महाः 
त्याग से वे अत्यन्त भसन्न हुए, रौर लगे कईं प्रकार ऊ 
्राशीवाद देने । पंडित जी भी सन्नमनं हो मीरपुर लौे । ` 8 
| भापलोग पद दी चुके हैःकि पधि जी ने ्रपने रिव 
घुत्र विपिन जी को पितृसेवा के लि ये करियाला मेः भेजा था। 


त्यागी थे अतः पुत्र के इस 


विपिन जी ने वहाँ जाकर हर भकार की सेवा से रप पितामहं ॥ 
को प्रसन्न किया। पौत्र की सेवा से मसल दो कर पिन 
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निश्चय छया, बलिक रजिरटरौ आदि के लिये सारा प्रबन्ध भी 

₹ हिंद । विपिन ने मीरपुर में अपने पूञ्य पिता को सारा 
हाल लिखा । पंडित जी दौड़े हए करियाला प्च तब रजिस््री 
हो चुकी थी ओओौर विपिन लगभग चालीस हजार की संपत्ति का 
स्वामी वन चुका था। पंडित जी को सुन कर बड़ा दुःख हच्रा । 


हचने से कुच घंटों के वाद्‌ पितुचरणं में बेठ कर श्राप नेः 


व्रथिना की,ः-“यह्‌ काम मेरे विचार मे उचित नहीं हशर, 
क्योंकि बड़ भ्राता पं० सीताराम, ओर उनके भी दो पत्र हें 


विपिन का क्या अधिकार है कि वह्‌ आपकी सारी संपत्तिका 


स्वामी वन जाय ? आपके लिये जेसा विपिन है वेसेदी 
विश्वनाथ श्रौर श्रीनिवास है, फिर विपिन को ही सव कद दे 
देना कहँ का ओर केसा न्याय है आपके पिता जी ने सब 
कुच ध्यान से सुना ओर सुन कर बोले, “संपत्ति मेरी है ओर 


मेने स्वयं बनाई है ; मेँ जिसे चहं दे सकता हं । विपिन नेः 


तन, मन, धन से मेरी सेव! की है मेँ उस पर प्रसन्न हू । प्रसन्न 


दोकर मेँ ने उसे सब ङु विया है, तुम कोन होते हो सुभे. ` 


रोकने या सलाह देने वले ! ठम बड़े दानी शौर त्यागी द, 
मे जानता हँ; अपना वेतन भी दूसरों को बांट कर स्वयं भूखे 


मरते रहते हो श्रौर यु कहते तक नहीं हो । क्या पृत्रकोभी ` 
अपने जेसा बनाना चाहते दो १ भेन जो छक किया है उचित 


पनी' छार (चल-त्रचल) संपत्ति उसो के नाम करा वेने काः 
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ही किया है । पंडित जीते बडे धियश्न भाक से फिर श्रफौ 
पिताजीको सयमय दकाया; सवे आपके पिता कु दै | 
पड एनच न॑ लग, "उच्छू! चट पाच सालःमें वित्‌ | 

ने स्वयं जो गोँच-सातं हार शययः जोडा है उपे तो वह है 
सकता दै १“ हमरे व्वागमूरतिं पंडित जो ने तव कहा कि. 
जड़ राता पं० सीताराम जी की सम्मति के जिना विपिन पहं 
से एक पाद नही ले सकता । यह सखन कर आपके पिता ज. 

क्रोधोवेश में श्रा गष रौर रजिटरी को कड़े २ करते हृए वते 
तम्दारे भाग्य मँ भूखे शना ही लिखा है, मरो भूखे म | 
क्या मैनेतोसोचाथा कि सीताराम चार.पाँच सौ मासिक 
वेतन लेता हे ओर उसके पास वैसे भी काफी रुपया है 
तुम्हारा कुछ बम जाता तो सुमे मी शान्वि हयोती, परन्तु तुमह | 
कि द्रव्यसे कोसों दूर भागतेहो! ठेसा ही सही, त्रवम.“ 
अपनी संपत्ति को अपने जीवनम ही लुटा कर दम लूगा। 
सचसुच वही हच्रा ; आपके पिताजी ने अपनी हजारों क 
संपत्ति दूसरो को खिला दी । उनकी मृत्यु के समय उनके पर्षि 
दो मकान, . थोड़ी सौ जमीन श्रौर कुलं सौ रुपया शोष कवा 
था। हमारे पंडित जी ने उस वची हृई संपत्ति ये से भी 
नहीं लिया । पाठकगण ! अनुमान कीजिये कि अकिंचन 
हए भी हजारों की संपत्ति को दुकरा,देना कितना बड़ा व्याग 8“ 
श्रीमान्‌ लाला अ्योतिराम वडेहरा मीरपर कँ योषं 


क्ये 
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( ८३ ) 

वकोला रसे खक थ । वेते तो अप लाहौर के रहते 
वले थे किन्तु श्रन्न-जल के कारण संवत्‌ १६६१ से लेकर 
१६६७ तक आप मीरपुर में ही वक्रालत का काम करतें 
रदे! दकील साहब का स्वमाव बहुत सरल ओर शान्त 

था! वड़े हैसयुख ओर रसिक थे। व्यवहारकुशल श्रौर ` 
सस्य इश्वरभक्त थे। पंडितिजी के साथ श्राप की बड़ी 
घनिष्टतां थौ च्रौर आप पंडित जीका बहुत श्राद्र ओौर 

सत्कार करते थे। एक बार वकील साहव पंडित जो कं 
मकान पर जा कर बोले,-“ मेरी एक सबिनय प्राथना ह ` 
किं आप एक दिन मेरे यदं भोजन करं, जो रौर 
जेसी आज्ञा आप करेगे मेः उस का पालन करूंगा । पंडित 
जी युसकुराते हए बोले“ लाला जी, मेरी प्रतिज्ञा का आप 

को पता हीह कि किसी के घर का, या किसी के 
हाथ की बनी हह को वस्तु मे नदीं खता, फिरन्राप 
ने अज यह उत्साह कैसे किया { तब वकल साहब | 
दस हजार के नोट अपनी जेव से निकाल कर पंडित जी 
के चरणों में रखते हए बोले,“ मेँ अपने मन में बड़ी श्रद्धा 
रौर आदर की भावना लेकर रया हू, श्राप एक बार मेरे घर स 
मे भोजन कर के मुभे श्नोर मेरे ल को कृताथं एवं पवित्र कररे। ` 4 
यह सव देख ओस्सुन कर पंडित जीने गंभीरता से 
कहा,“ क्या न्नाष मेरी भतिज्ञाको भंगकरने श्राद हे 4 
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कै । 
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यह कभी न्मी हयो सकता, मै आप के चहँ भोजन तह 
कर सक्ता, अपने कपये उठा कट्‌ जेव में स्व लीग. 
भाप क काम आर्गे ”। यद सुन कर श्रद्धालु क्री 
सहव पल भर के लिएनिराशा हो गष किन्तु बद्‌ 
मृखङ्राते हए. वोले,-- भडित जी, धन्य है चप, ज्नौर शर 
को जन्म देने वाले माता पिता। आप जै तपस्वी श्रो! 
त्यागी व्राह्मण संसार में विरले दी होगे। त्रसतु। च | 
द्स हजार अव अप की हीः इच्छा पर है, जहां श्रष 
चाहे, इस शुपये का प्रयोग करः । वाद मे पंडित ज | 
की ्रज्ञानुसार वकील सहव ने वंह दस हजार रपय. 
मीरपुर मं ओर पंजाब के विभिन्न शरो से वनी हई विभि 
संस्थाओं को दान कर दिया। | $ 
यह थी पंडितिजी में त्याग की भावना श्मौर यही 
है शायद व्याग का वास्तविक स्वरूप ! पंडित जी चाह | 
तो हजारों रुपये जमा करकं संसार के मूढे सुख ¶ 
बड़ी सरलता से उपभोग कर सकते थे किन्तु वैसा १ ॥ 
कर कं रप ने धन, या उस की. लालसा को कभी. 
सपने निकट तक नहीं चाने दिया । | 
घडे भाईयों मे श्रद्रा- ` + # 
मुन्शी जगन्नाथ जी मौर लेषटीैन्ट सीताराम 1 | 








( € | 
नरपते इन दोनों बड़ भाईयों के प्रति पंडित जी की 
श्रद्धा थी। मुन्शी जी जव तक जीवित रहे श्राप 
= न) दर ज्रौर सम्मान करते रहं तथा वन । 
हर आज्ञा का पालन. करते रे, 
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निरन्तर 
मन, धन सै उनका 
गंडित आओ के दूसरे भाई ले° सोतारम्‌ जी जव तकः 
अपनी नौकरी के कार्ण मीरपुर सं बहर रैः तब तक 
आप ने उनके बच्चों तथा सतुल्य मोजाई की सेवाः 
तथा देखमाल करते. रहै नोर किला कष्ट 
नहीं होने दिया । लैटीनैन्ट साहब रिटायर हो कर मीरपुर 

तब पंडित जी नित्य उन को वन्दन करते ओर 

उन की हर आज्ञा का पालन द्द से करते थे। यदि 
वे क्रोध सें त्रा कर कभो इछ क देते तो पंडित जी 
रि के सह लेते थे। पंडित जी अपने जीवन्‌ . 


र गण, 


सिर नीचा कर प 
तै कभो उन के सामने ऊँचा नदी बोले। एक दिन पंडित ‡ 
जी के मित्र श्री मोहनलाल शाह पंडित जीके पस श्र रः 

१ सें भ ० भ ये त ५ 
तो आप अपनी बैठक में बड़ उदास सेवैमेथे। शाह जी कं 


कारण पूषन पर चप रो दिये, ओर कहने लगे, “जज 
भाई साहव सुम पर बहत क्रु ह है, उन्दने कहा है कि 
निपिन को तुम ने करियल म इस लिये भेजा थ। किं पिताजी 4 
की सारी संपत्ति का अधिकारी वही बन जार चरर हमें ङ्न 
मिते । शाह जी, आप को तरो सब पत। हीदहैकि मै ने विपिन 4 


1 ठ "नन 











कु ~ तर छोटा हो या बड़ा, 





क (> [च क ८.०४ ण „4 ॐ न भः ४ 4 श्द्े क सर ५ त 4 
ॐ 'पता जाके खंपन्तिसे श्रे कोड इ नही लेने दी'' |] यह्‌ | 
# 

--- य > ~~ सोल्ल पड. ज्याच > ॐ है कः 
सुनकर शाह्‌ जो कट बोल पड़, छाप रोने वड गए है महा 


त ¢ से ० जिर खं = 0 वात यों ४ : { 
राज ! रचि जी से वह्‌ रजिस्टर काली वात क्यो नहीं कही 


र 
प अल्ल होतो मैः जाकर कह द १ पंडित ने मा 
मुभ अज्ञा होतो में जाकर कह दू, पंडित जी अप मार 
9 ०. वहतं ० शं =) चं १-= न= ~ => ९, पे | 
जीसे उरते चहुतथे; शाह्‌ जौ री वात सुन कर भट बोल पडे, 


न, उन से छ नहीं कहन? | तव शह जी चुप हो गए। ५ ्‌ 
अस्तु ! बाद मं च्रापके ध्रातजीने अप के महान्‌ त्याग की 
कथा सुन ली आर अपने कहे शब्द पर पश्चात्तापं किय, 
किन्तु पंडित जी के मन सै चरा भी विकार न श्राया श्रोर्‌ श्राप । 
के ह्यद्य में उन के प्रति आद्र ओर श्रद्धा की भावना श्रन्‌ ौ 
तक ज्यों की त्यों बनी रही । 


भ (षि) 


मर्‌ [ममान- 











पंडित जी अभिमान से विलक्कल रहित थे। आपको 

अभिमान छ तक नहा गया था । जव कभी बाजार से निक ते । 

से हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, सनातनी, समाजी सभी . उठ कए । 
{ड हो जाते श्रौर हाथ जोड कर आप को सादर नमस्कार 

च्‌ र्ते थे › अपि भी आशीवाद्‌ देते हृष सव से कुशालमंगल ते त 

जते थे । जब कभो कोड पंडित जी को न देखता तो पंडित ॐ 

अयं उस को बुलाते रौर उस से कुशलन्तम आदि पते ॥ 

पहर एक्‌ को पहले बुलने ` 

४ २, । च 


र |^ 


4 ^ 





( ८७ ) 
यत्न क्ये थे। आप अपनी कथा में का करते थे,- 
“स्यदः पुद्मोत्तम राम मे जहां स्रौर अनेकों गुण थे, वहां उन 
गुण था कि श्रथमभाषी' े-सव को पहले 
बाते थे } हभ उन के गुणों का अलुकर्ण करना चाहिये" । 
सुर आदि देखते समय या च्रौर कही, श्राप को गलती लग 
जादी तो आप अपनी मूल को मानने में सती भरभी संकोच 
न करते थे, बल्कि आप कदा करते थे, “मवुष्य से भूल दीदी 
जात है, सट्थ का पत{ लग जाने पर ्रपनी भूल को द्िपाना 
पाप हैः" । आप के अन्दर किसी तरद कामी अभिमान न था। 


६५४ ^ 
म यहु | ^ 


॥ 


॥ (| 


समदशिता- 

पंडित जो महान्‌ समदशीं थे । श्राप की दृष्टि मे दिनदूः 
` मुसलमान, नैन च्रौर धनी, सव समान थे । मंगी तक का श्राप ~ 
सम्मान करते थे, यही कार्ण था कि सभी जातियां आप का 
समानरूप से आदर करती शीं । त्प एक वार गरमी की 
छुष्ियो मे अपने पिता जी के पास करियालामें गष हये तो. 
बहाँ की जनता ने आप को कथा करते के लिये बाध्य किया। 
सरलधकृति पंडित जी ने कथा प्रारभ कर दी। क्था एक खुले 
सदान में होती थी, जीँ खुसलमान भो सुनने के लियि आरति | 
किन्तु ऊच दवे ह अलग से पौल दी वेढे रहते थे। कथा 
` क्रते हए रक दिनः पंडित जी की दृष्टि उन पचे बरेठे हुए 
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र 
{ (ट } 
६ ८ 
युसलमानों पर पड शई 2). च 2 ^ 
८.९ १५ ५९. 4.4 ९{६ ५१ लङः वटुः {६ 
क्रद्ध इ = न च न आ द 
८ ८ १२ कह्ने लगे, "तुम छिद श्च 
न ४9 १ #9 र 
् {ष्ट र्ट {इक्र उत ४ > ग > न ध ; 
५ <,“ उन्द्‌ जम सं ।कसी ऋ्छै स्थान पर विढाभी 
ख श ५ ; | 
सच्छ ] < र्द) ए ^ धथ ऋ = (ल र ९4 
1 घ र्‌ अ] २ ₹२१ {र्‌ {प्र्‌ रदु की कथा ९। आते 


1 
माला हिन्दू ओर युसलमान दस्म ॐ । . 
ह्‌ ६. १९ + सलमान सशर ह. | उस दिन से । श्रापकी | 


मल-जुल क्र प्रेम से बैठने लगे । ` 
५ ^< = कसी महीने विवाह आदि अधिक होतेश्रौर 
८ कि ह्र एक की यहे इच्छ! होती करि पंडित को ही बुलाया 
जाव, अतः महीनों पहले ही लेग पंडित जीं क ति } 
ध (3 महाना पहले ह ग पंडित जी से संस्कार करने 
भराथना करने लग जतिथे। जो व्यक्ति आप से पह 
कह जाता आप उसी के घर जान => निव 
त शा सी के घर्‌ जाते, चाहे वह कितना ही निधैन | 
1 क्यां न होता । उसके वाद यद लखपति या श्रपना 
2 निकट का संबन्धी दी श्रा जाता तो उस से पंडित जी श्रपनी 4 
विवशता के लिये तमा सांग लेते थे । न 
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 स्कूलमें ात्रोंको निधनता कै वजीफ्ते पंडित जी 
सम्मति से ही दिये नाते थे । वीमे दिलाने म जप हिन 
युसलमान का कभी विचार न करते थे । जाप न सदा अधिक 
या पात्र की दही सहायता की, चाहे वह दिन्द्र हा हो ^ = | 1 
मान । इस के साथ ही साथ पंडित जीं हर मही ५ 
क एक न एक निधन ^ 
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( ८६ ) 

मुसलमान विषठाथी को देते रे ओर निरन्तर तीस वषे तक देते! 
रहे । स्टियर होने पर्‌ ऋप = अपने बडे पुत्र श्री विपिनचन्द्रः 
वन्धु को आङ्ा की कि हो सके तो अपने जीवन मे पांच 
रुपये सासिक किसी निधेन विद्य र्थी को देते रहना संप्रदाय. 
था धम का विचार न करक ॥ दरि व 
वर्जा स निरन्वर अपने पूर्य पिता की आज्ञा का भरित करते 
श्रा रुहे ३ ओर हमें पूणं विश्वास है कि भविष्य में भी वे 
स्वर्गीय आत्मा का पालन करते दी रहेंगे । 

इस के अतिरिक्त करई मुसलमन-हिन्दू. गारीवः प्क्रीर 
पंडित जी से धन ओर वस्र आदि को सहायता पाते ही रहते 
ये । व = 
सन्तोष- 

पंडित जी परम सन्तोषी व्राह्मण थे । काश्मीर राज्य से 
पने च्रधिक से अधिक चवालीस रूपये मासिक वेतन पाया । 
उनसे से तीन रूपये किसी वि्याथी को ओर एक रुपया स्कूल 


ॐ चौकीदार को महीन के महीने दे दिया करते मरा सो इस, ` 


रपय से हो पंडित जी ने दोर्ना पुत्रों को खुसंस्केत एवं सखुशिङिति 


बनाया च्रौर घर काव्यय भी चल्लति रहे । यह सव चाप के. 
सन्तोष ओर तपस्या का ही फल था । चा सचमुच सन्तोषी 4 | 







पकार पको केवल चालीस रुपये र्द जति थे। चालीस 
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'ा॥ रदा खा कर्‌ सदा सन्द सरहद य॑ | 
८५- म प्‌ (व 1 ररः = 9 

संभ्यासं पदिच्रता र्खदे के लिये हमारे पंडित 

घ क ९ स ह क करट = व ध । ॥ 
धकतर्‌ रश्मी वद्ध पहना करदे थे! एकं बार ध 
+¬ क 0 क + न एभि ननि ॐ. ए न ५ "प-9 क # पे क ५ गव [र € , 
वयन्{दस दस रूपये कौ एक रश्मी धोती सगवाई। धोती लते 
कि [२ 


वाले सञ्जन ने जव पंडित जीको लाके दी उस समय पंडित बी 
के पस दो-तीन नागरिक सन्जन चनौर वाहरसे आष हृए ए, 
महात्मा बेठे थे । धोती को देख कर सव ने सराह! । महासा | 
जीने कुषं रसे दही टंग से एक्‌ अध वातकी, जिससे 
पंडित जी को लगा कि महत्माजीको धोती की आवश्यक 
हे । वस फिर क्याथा, आपने वह धोती उठ कर उस सधु ` 
के चरण मे रख दी शरोर निवेदन किय।[,- “इसे यहीं से पहन । 
कर जाइये । वहां बैठे हए दूसरे सञ्जनं ने पंडित जी से की 
प्राथना रादि की-!हम महात्मा जी को दूसरी धोती शवा देते 
मदमा ने मी बहत (लुनचः किया परनु पडि जी त 
किसी कीन सुनी श्रौर साधु को धोती पहना ही दी। मह 
क्रो प्रसन्न देख कर पंडित जी स्यन्त प्रसन्न रौर सन्त हए । 
| , यद्‌ थी तराप के सन्तोष की एक कानी । अपने जीवन मे त्राप, 
| नेसे ही अनेकों काम किये ओर सन्तोषसेक्ियि। 
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उष्धह ॐॐ अत्यन्त दयालु थे । आप से किसी का दुख 
नहीं देखः जाता था किसी को दुखी देख कर आपि उस के 
दुःख क दुर्‌ करने का यल्न करते थे । कई लोग आप के पास 
आकर कदते.-“कन्या का विवाह है अतः ऊच धन 
चाहिये, हम दो-तीन मास तक लटा दैगेः । पंडित जी के अपने 
पास सो कल होता न था अतः च पते किसी भक्त सेठ से कह 
कर उस आने वाले की आवश्यकता को पूरा कर देते थे, परन्तु 
जव वह निश्चित समय पर न लौटाता तव आपको बहुत कष्ट 
होता था । कड बार दुखी हो करश्माप कह तो देते कि फिर 
कमी इस ममेते में नहीं आञ्गा किन्तु जबर कोड सहायता का 
इच्छुक फिर ्राजाता तो उस की च्राविश्यकता को उसी प्रकार 
से पिर पूरा कर देते थे । इस तरह से श्माप हर एक की सहा- 


यता करते रहते थे। भूखोँ ओर न॑गों के लिये चाप मीर के 


ते से सद्‌ा चन्न अर वस्त्र आदि दिलवाते दी रहते थे । 


सरदी का मौसम था। एक दिकं प्रातः जब सैर से 
क, क क क न 
लोट रहे थे तो माग मे श्राप ने एक युसलमान भक्र को देखा, 


जो नंगा पड़ा कड़कङति जाड से विदुर रहा था । आप्त उस के. 


पास गए श्रौ अपने उपर ली इ काली दोहरी लोड 
उतार कर उस प़्क्रीर पर अच्छी तरह से च्रोदढा दी, श्रौर स्वयं 
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मोरपुर से द सील यङि्वसः प्रर एक गोव 
न, ६ 
एक सलमान संथदं य॒द्‌ श्हत हले तो वह स्कलमे 





मार कं रचयिता पं 
पना नाता जोड लिय, बृह खदादौश्च दवन गया । प्रक्र 
बन कर भी वह्‌ अपनेहीगोंव से व्र एकं वक्त के नी 
बेठा या खड़ा स्हताथा ।गोँक्केलोग उस्र की सेवा आदि 
करतं रहते थं । उस पफाक्तीर की थी पंडति जी ने निरन्तर 
वष तक्‌ वस्त्रादि द्वस सहायता की । - 


पंडित जीका मेल-मिलाप मुसलमान फक्रीरों से भी 
काको था । वास्तव में पंडित जी दया कासागशथे। 


` लोकापवादभय-- 


।  . पंडित जी लोकापवाद से बहत डरते थे। आप कहा 

| करते थेः--“लोकापवाद से सदा उरते रहना चाहिये शरोर 
उस से बचने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि किसी मे 
भर दोष हो तो लोकः उसे पहाङ बना देता है अतः उस तिल. | 
भरकोभी दूर करने का प्रयत्न करना ही चाहिये । यदि हं 
आसक्ति दी नहीं तो हम वेसा काम क्यो कर जिस से 
४ या लोकापवाद दो ।" 
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ध्यापक् थ) अर दाद्‌ मे उद्य 
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जवानी मै हर एक आदमी च्रपनी शक्ति के अनुसार 

बन ठन कर रहने की कोशिश करता ही है तो पंडित जी भी 
पन प चौर यौवन के अनुरूप यदि थोड़े से बने-ठने रहते 
यरे तो हमारे विचार में कोई बुरी बात न थी--किन्तु नदीं, केवल 
एकं व्यक्ति कै जरा से गली उठाने पर त्रपि ने अपने जीवन 
करो ही एकदम बदल दिया । संवत्‌ १६६४ की बात है, तब 
हमारे पंडित जी की चवस्था केवल वाष््स वर्ष की थी ओर 
भंवर स्कल मे अध्यापक लगे हष ये । आप ने शायद्‌ 
जमो ठंग के बाल रखे हुए थे । एक दिन आप तेल-साव्रुन 
आदि लेकर बाहर कष पर्‌ स्नान करे लिये गए । वह्‌ युग भौ एक 
युग था ! जव आप स्नान कर रहे थे ं 
जसे स्क ने आपके विषय में पा, यह्‌ आआदमो कौन दै? 
नलिससे प्रश्न किया गय वह्‌ कलं २ त्रपि को 
जानता था, उस ने उत्तर दिया कि “ यह आदमी 
यहं स्कूल ॒में सँस्कृत का टीचर है ? । पहले व्यक्ति 

। ते फिर बड़े विस्मय से का कि भ्यह॒सेंखकृत टीचर है ! 
यह्‌ स्वयं इतना तेल -फुलेल लगाता है तो हमारे बच्चों को 


भी यही शिक्ता देता होगा । पंडित जी ने | नहाते हुए सव कुड 
दा श्नौर स्वदेशी जीवन 


सुन क्तिया रौर घर आकर स स 
निताने कीश्माप ने प्रतिज्ञा 


की । तब से अरथत्‌ अपनी बाहे 


तो वहाँ खडे दूसरे व्यक्त्या 





(९ =) 
वषे की अवस्था से ले कर अन्तिम तण तक पंडित ॐ > 
ऋषियों का सा पवित्र जोवन व्यतीत किया, पशन्त॒॒ लोकप 
वाद्‌ से फिर भी डरतेही रहे । 


धीरता- 
पंडित जी धीरता को तो सजीव प्रतिमा थे । आप छपर 
उपदेशों में भी कहा करते थे- “विपत्ति में मनुष्य को अधीर 
नहीं होना चाहिये" 4 पंडित जी जो कु दूसरों को कते थे उस 
के अनुसार स्वयं करते भी थे | 
अप लोगों ने करट पदा है कि पंडित ज; ॐ छोटे पञ्च 
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शी रमाकान्तबन्धु ने वाईस वपं की युवावस्था मे जेहलम 
जेसी गंभीर नदी भे दूद्‌ कर आत्महत्या कर ली थी । पुलिस 
को पता चल, पंडित जी को सूचना मिली । परिवार मेही 
` नही, शहर भर में हाहाकार मच गया, मानों शहर पर वज्र 
गिर पड़ा हो । नदी को लान डाला गया किन्तु युवक ॐ शव का 
कहीं पता न चला । शास्र के अनुसार पंडित जी ने पते 
।  भ्रिय पुत्र का पतला बनवाया शौर उसका दाह संस्कार करने 
के लिये ले चले। दाह संखार को लिये जा रहे रमाकान्त के ` 
 पृत्तलशव के साथ शहर भर के वच्चे-वढे, स्त्र-पुरुष, दिन्दू- 
। सलमान चीखते मौर करुणक्रन्दन करते हए जा रहे थे। 
रास्ते मे मिलने वाले पशु-प्ती रो र हे थे, लता ओौर वृत्त तक 
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' र्शरसू व्य ष्डैये किन्तु पने दय की येता लिन जाने 
पर्‌ भी, छपे त्रिय पुत्र की आकस्मिक आौर कारुणिक मृत्यु 
पर नी रदः दौर ओँ बहाना तो एक आर रहा, पंडित जी के 
चेहरे एर सी प्रकार छा विकार तकन आया । पृत्रसरण सा 
दुःखं सः सारि जीघो लिये महाम्‌ दुःख माना जाता है, 
ठेसे परम दुःख सँ भौ पेय की मूत्ति हमारे पंडित जी ने एक 
ओँ नदी बहाया, ओर न दी किसी प्रकार का शोक मनाया । 
आर कसी २ इतना कह्‌ देते थे क्रि- यह सव अपने पू्वंकृत 
सो का फल दै, इख से सेना या शोक आदि करना व्यथं हे' | 

पाटकगस ! इस ॒बहुधन्धी युग सें पंडितं जी सरीखे 
ऊयशालौ सन्त आपको वहतं कम मिलंगे । 
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। आस्मिकूरश-- | 
सित जी परमदृद आस्मिकशक्ति के स्वासीयथे। जो भी 
काम्‌ करते, बड़ी ही दृता से करते ये रौर उस काममें राप 
` को निश्चिह सफलता मिलती थी । श्राप वैसे दी किसीसे इछ ` 
कह देते थे तो वह सस्य टो कर दी रहता था । 
संवत्‌ १६८८ के भह्वपद की बात है। आपके बडे पुत्र 
शरी [विपिनचन्द्रवन्धु सादे चार वष कसियाला मे श्रपने 
= पितामह ॐ यदयं स्ह कर मीरपुर वापस लोटे थे कुचं अगे 
` पदुने-लिखमे के वि चार से । मोरथु स अतिदी विषिनजी ने 





(() 

च्पने पितासे अंग्रेजी पढने के लिये निवेदन किया वौ 
पंडित जी नै इसका विरोध किया। आप कहने लगे, “कद 
पीदियों से हमारे वंशज पने देश की भाषा रतँस्ृतंः पृते 

श्रा रहे है, तुम भी पहले संसृत षठो, उस फे वाद वेशं 
छग्रर्ी पद्‌ लेना । पंडित जीने तो लगभग ठीक ही कष्य 

परन्तु विपिन जी उस समय अपनी धुन मे थे अवः इन्टे 

अपने पिता की एकन सुनी श्रोर चरपने दठ पर अड़े रहै । 

पितापुत्र का मतभेदं लगभग छत्तीस दिन तक चलता रह | 

यां पर एक वात को स्पष्ट कर देना उचित होगा कि 
पंडित जी परिवारके किसी भी अपने से बड़े सदस्य के सामने 
अपनी सन्तान को बुलाया नहीं करते थे चनौर न ही अपनी 
सन्तान के विषय में किसी से कोई बातचीत किया करते थे। 


तो फिर भला इच्छा होते हए भी पंडित जी पुत्रसम्बन्धी मगड़ा . १ | 


` अपने बड़ भाई के सामने केसे रख सकते थे १ अस्तु ! इस 


समस्या को सुलमाने के लिये आपने अपने कुड संबन्धियों ¦ 


` ओर मिं से सहायता मांगी । पंडित जी ने जिन सजनो की 
सहायता लेनी चाही यहो उन के केवल नाम दिये जति है 
परन्तु उन सव का पूरा परिचय श्राप इसी प्रथ से जहां तहां 
पारगे वे सज्जन ये थेः-- १-- प कमेचन्द्र वेय; 
४० रामशरण शमा; ११० परमानन्द डाहर; ४- युन्शी 
। नानकचन्द॒हरनाल ओर भ--लाला मोहनलाल शाह । 
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। निर्चित तिथि च्रौर नियतं समयं पर चह शिष्टमेरडेलं जवे 
, पंडित जी के पास पटचा सो श्राप, सव को अपने वदे आई लै” 
। सीतारास अन्धु ङे पास ऊपर उनके कभरे मे ले गये । लेकटी- 
| सैन्द साहन यह सव देखकर पहले तो कुं चकित से हृष्ट पर 

- बाद सं ऊन्दे सव छं सुना दिया रया तो वे वड़े प्रसन्न इ९। ्‌ 
, बलाद जनि पर विपिन जा भी वँ प्हैचे। पूरे चार घंटे 
। तकर उक्त सञ्जनं द्वार क तरद से सममनि-वुमाने पर भी 
। विपिन जीन माने । तव हसि वंडित जी क्रोधं के आवेश .में 
| श्रा कर अपनी कुसी पर से उठ खड़े हण रौर वैय जी को संबो- 
धित कर फे वंडी गंभीरता से बोले, “वैद्य जी! मेँ जो कुं कहता 
वदी दगा पहले सकृत दी पढनी होगी? । चंडित जी ने 
दैयजी को खंवोधन भला क्यो किय १ इसं लिये, किं लेफ्ट 
न्ट साह व्यँ वैडे ये । असतु । पडत ज का श्रन्ति वार्कय 

अभी समाप्तमीनहो षाया थाक सै सृतं नदीं पद्‌ गा 

करते हए विपिनं जी उस कमरे से वाहर हौ गए। अ 
इए सज्जन निराश ले कट कं घ्रकार की समालोचना केऽते 
„ हद च्पने र्‌ घयोको लौटे । प॑व्तिंजीभी वहौँ से उट कर नीचे 
 चषने कंमरे में च्चकर चुपचा' ठ गष । वहिन(काकी जी) 
के पून पर आ ने कोई उत्तर न दिया । म 

कुः सौभ को विपिन जो घूस-घम कर चरः लौटे रौर भोजन 
(> | कैर के.जल्दी ही सो गष । पाठकगण। आखिर पंडित जी की, 
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जो ङं भौर ही थे । विस्वर पर सै उठते हयौ अपनी एषी 
कोखाथले कर विपिन जी पूर्य पिताके चरणों भे पह 
अपने अपयधको क्षमा कराने के लिये । पंडित ज॑ छुपतौ ्‌ 
सफलता ओर विपिनजी की निर्मल बुद्धि पर अत्यन्त मरसन्न श्रौ 


चकित हए । उदार पिता ने सोल पुत्र को अने हृदय से लग! 
| 
| 


अत्मिक-शक्ति ने प्रभावे दिखाया । दूखरे दिन प्रातः विनि 
"0 


लिया । ज जो विपिन जौ सेत चनौर हिन्द फे विदान्‌ क 
बे है यदे पंडित जी की आस्मिकशाक्ति का ही सुफल है । | 
शरीर- । 
पंडित जी का गठित शरीर वड़ा ही सुन्दर था। मा 
सुख मडल पर्‌ सद प्रसन्नता चौर त्रह्म-तेज क पवित्र लतिम 
विद्यमान रहती थी, क्योफि आपका जीवन एक तपस्या 1 
` जीवन था। जब किसी विषय पर कहने लगते तो घंस कहे ^ 
हए भी थकते न थे । बासठ वषं की इस अवस्था में भीश्रप, 
नित्य पाच मोल धूम आते थे । अन्त तक श्राप के दाति 
याआ्आपकी दृष्टि मे रत्तीभर भी | अन्तर न्ह राया । । 
+ यज्ञोपवीत संस्कार के दिन से लेकर्‌ मीरपुर-पतन कै दि+ 
तक श्राप एक दिन भी दातुन करना नही भूले | अपनी सं ; 
मे श्राप की आंखें कभी दुखने नहीं अड थीं । । 9 
पंडित जी बहुत सुद्म सा भोजन करतेये । काले कं 
के रस के साथ खुश्क रोटी ही आपका ॑ शा 







॥ 
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नित्य का आहारः 


( ६४ / 


दयौर रात को सोने से त्थ घंटा पहले श्राप गाय का दुधं 
नित्य पीते ये । अपनी दोनों पल्ियों के स्वगेवास दो जाने 
के वाद्‌ लगभग वीस वषं तक अपने अपनी बालविधवा बड़ी 
वहिन (काकी जी) के अतिरिक्त किसी केहाथ का वना इचा 
भोजन या कोई ओर्‌ वस्तु कभो नदीं खाई थी । 
विहता - ` ्‌ 

पंडित जी व्याकरण, न्याय, साहित्य, धमशा ओर 
उयौतिष च्नादि विविध शास्र के सडान्‌ विद्धान्‌ थे । वेदिक 
साहित्य अर कर्मकाण्ड मे आप पारंगत थे। शस्त्रं मे चप 
नई से नई खोज करते दी रहते थे। दूर-दुर क विद्रानों की 
शाश्रविषयक सम्पति लेते ओर उन्दः अपनी सम्मति दिय। 
करते ओ ।-- सवत्‌ १६८० मे जव हरिजनोद्धार-चन्दोलन ने 
भारत मे जोर पकड़ा ओर उन के सन्दिर-परवेश के विषय मे 
प्रश्न उठा, तव भारतवर्ष के अमर विद्वान्‌, सहासना मदन- 
मोहन मालवीय ने आप से भी शास्त्रों की व्यवस्था मोगी; 
उस समय श्राप ने विद्त्तापूर श्रपनी व्यवस्था भेजी थी। 
` संवत्‌ १६६६ के फाल्गुन मास मे आप बनारस ग तो श्री 
मालवीय जो क पवित्र दर्शनों के लिये उन के निवासस्थान पर 
पहुचे ! पूञ्य मालवीय जी ने त्प. का भव्य स्वागतं किया। 
पंडितजी ने मीरपुर में ्रायं समाज के प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
। महता रामचन्द्र शास्त्री ओर्‌ श्री बुद्धदेव भीरपुरी से विद्वत्तापूरे 


+) 





` भारतीय प्रजारञ्य के योग्यतम मंत्री श्री रेन गोपाल 


के खुन्दर श्लोकों मे लिख कर एक अभिनन्द्न-पत् श्री आवा 





शस्त्रे मी किये | 
स्यौतिष की श्राप को इतनी लगन थी कि मारत भ 
विदेशमेंजो भी नया 'पंचाङ्कः छप उसे तुरन्त मंगर 
लेते थे । धरेशास्त् य! कमैकारड विषयक कोई नई पुस्तक ऊहं 
भी छंपती थी, ्रापके पास पहले पट्च जाती थी । अपि $. 
निजी लाइन री मे लगभग पोच हजार पुस्तके थी । बहत सौ, 
पुस्तक को आप प्राचीन ऋषियों के ठंग से कपडे में वान्ध क 
रखते थे परन्तु उस के.ऊपर कागज ऊ एक पुर्जे पर पुस्तक | 
नाम भी लिख कर रखते थे कि ठ"डने मेँ असुविधा न हो। ठ 
पंडित जी संस्कृत ओर हिन्दी के कवि भी चच्छेष। 
्रापका कठ वड़ा ही मधुर था। जव कभी मीरपर में कीर 
धार्मिक या सामाजिक उत्सव होता तो आप वहो अपनी चै. 
वनो हहे कविता अपने मधुर कंठ से गा कर सुनाया कते 













श्राय गर लगभग सात वषे काश्मीर के प्रधानमंत्री भी स्ह 
है । सन्‌ १६४२ की बात है-मीरपर में स्रायोजित एक पई | 
भदशेनी का उद्‌ चाटन करने श्री आयंगर मीरपर गण तो 9 
के स्त्रागत-सम्मान में मीर र के भद्र नागरिकों ने एक 
पाटीदीथी। उसी पादीं में हमारे पूज्य पंडित जी ने सं | 


को मेंट किया था । श्रभिनन्दन-पन्न के उत्तर में श्री 


( -१०१ >, 
ते पंडित जी की वद्य तो प्रशसा की दी, परन्तु बाद मं जम्बू 
ज्ौर श्रनगर आदि से भी श्री आयंगर्‌ ने आपकी कार प्रशंसा 
की। एेसे े श्राप विद्वान्‌ | | | 
हमे खेद है कि बहत प्रयत्न करने पर भी पंडित जी की 
कोई भी रचना उपलब्ध न हो सकने के कार्ण यहां पर दम 
कृं नर्द॑दे सके । 
सस्छर-- 
पंडित जी टिन्दुओं के गभाधानादि सोलह संस्कारो ॐ 
महान्‌ पक्ञपाती थे । संस्कारो के महत्त्व को अप समय २ पर 
समति मी रहते थे । आप प्रायः कहा करते थे जंगल ] 
पड़ी हुई लकड़ी का मूल्य बिल्ल थोडा होता दै परन्तु किसी 
शिल्पी के दाथ में अकर जव उस लकड का संस्कार होता है, 
, उण की सेज-ङुसी, पलंग -अलमारी ज्रोर छड़ी आदि बनती हे 
तव उसी लकड़ी का मूल्य कई गुणा बद़ जावा है । टक इसी 
प्रकार जिन बालको के विधिपूवेक संस्कार किये जाते है वे 
` गुणवान्‌ रौर बुद्धिमान्‌ बन कर संसार मं अपना रौर श्रपने 
ढश का नामः पैद। करते दहै” । शाखोक्त विधि से संस्कार करने 
ज्र कराने मं पंडित जी मह्यान्‌ पुण्य मानते थे । जबं कोड 
न्राप को संस्कार कराने के लिये बुलाता तो च्चाप सहषं जते 
नोर बडे प्रेम से संस्कार करवाते थे । निधेन हौ या धनप ल्कः  -- 
> जितनी दन्निणा त्रप को मेंट की, आप ने बही स्वीकार कर एः 
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ली; देखते तक न थे कि कयः है रौर कितनी है- तत्काल किसी 
न ।कसी संस्था के अधिकारो को सोप देते थे । आप काक्हून 
था,“ संस्का से घन च! डव की नहीं, श्रद्धा ओर 
की आवश्यकता हे" । पंडित जी जद कभौ सुनते कि अरु 
व्राह्मण ने दक्तिणा के लिये फगङ़ा किया है तो वहत दसी होते , 
थे । आप ने अपनी सन्तान कां हर संस्कार शाखविहि ए 
विधान सं संण्ल्ल किया था। पंडित जी ने अपने बडे पत्र विपि । 
जो का विवाह संस्कार वनारसमेंणेसी विधिसे कराया. 
वहां के बड़ २ वेदपाटी ओर तथाकथित आचार्य मी चकित षह 
गए । आप के संस्कारो कौ विधि को देख कर त्नौर श्राप 
स्पष्ट एवं शुद्ध मंत्रोच्चारण को युन कर सदहामहोपाध्याय त्रच | 
काशीराम एम्‌० ए०, दशेनाचायं पं पद्मनाभ शास्त्री श्र 
धमाचायं पं० मदनमोहन शास्त्री आदि वनारस के धरधर . 
विद्धानों ने बड़ मानपूवेक आपको एक प्रमारापन्र सेंट किया. 

















नेकं कारण हम उस प्रमाणपत्र को यहाँ पर देने से असम 
रन्तु हम ने वह प्रमाणपत्र देखा अवश्य हे, उस में लघ | 

क सकृत वाक्य का अथं यह थ[--+मीरपर निवा 
= पर गणपति शमां सरोखा हिन्दू संस्कासें का ज्ञाता श्रः 
'मेकारड का महान्‌ विद्वान्‌ भारत में शायद ही कहीं मिले'। ° 
पंडित जीने गभाधानादहि सोलह संस्कारों के विषय " 3 


1, 
५५ 4 


[च ¢ ~ जी 
जये सात अठ वष पहले ही वेय जी अ 


( १०३ ) 
जड़ परिश्रम से एक खोजपूरे पुस्तकं भी लिखी थी; उस पुस्तक 
 पवाने की यायी ह्ये ही रही थी कि मीरपुर पर पार (३ 
अल्याचार का अधिकार हो गया ननोर सारे काम व्ही के वी 


~ 


| 
$ 


धरर रह्‌ गए | 


पित्रता- 
यू तो सारा संसं ही पंडित जी का सित्र था परन्छ कभी 


` कमी के मनोविनोद्‌ क लिये आप के कु विशेष मित्र बन 


गएथे। आपके एक सहपाठी पं क्सचन्द्र वेद्य अषि 
मरोर वही आप के तेय भीथे। वेय 


्रभिन्नह्य भित्र थे 3 
= अत्यन्त रसिक एवं व्यवहास्रास भरे पंडित जी कभी 


रविवार च्रादि को एक आघ घटा वैय जी की दुकान पर जा 
ठैव्ते तो दोनों का आपस में खुब दै सी-मजाक्र होता, विनोदं 
री बाद दोर्ती शोर वीत जातीं नन्द मेवे घडियां । पंडित 
पनी विधवा पत्नी 
रर द्धो २ वच्चो को होड कर इस संसार से चले गण थे। 
पंडित जी उन को रतु करे वाद्‌ भी तन 
परिवार की सेवा करते रहे । ्‌ 
पाटकगण । आये, पंडित जी की मीरपुरस्थ शेष 
मित्रमंडली से भी अपि लोगो का परिचय करदे - 
१- श्रीमान्‌ लाला गरादित्ताशाह सरक" राप सात्तात्‌ धम्‌ 
की मूं नौर दया का साग है । स० ध० संस्कृत्‌ 


, मन, धन से खन के 
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पाठशाला मीरपुर की स्थापना आपके ही पवित्रहाथो पै 
इई थी । हजारो रुपये व्यासे ऋषये जीवन सें दान श्चि । 
सपक द्वार से कोड भृखा न॑रा कभी निराश नहीं लौ 
था । देव के खेल निरले है, पचास को शर्ण देने वाहे 
शाह जी अज दिल्ली स्वयं शरणार्थी वने वैटे है। 

२~ श्रीमान्‌ लाला मोदनलाल शाह, मीरपुर के प्रसिद्ध दानवीर * 
लाला चुन्नीलाल शाह के खाप सुपुत्र ह । सच्चे कमनिष्ठ , 
एव॑ पूरे देशवर-भक्त है । स० ध० सख्त पाठशाला मीरषर ` 
के राप निरन्तर वारह्‌ वषे तकर मैनेजर रहे । परम दानी . 
श्रौर उत्वादी युवक थे, परन्तु पाकिरतान के तफान ने अप्र 
को दाथ-पाच्रों होते हए मी वे-हाथपा््रो का कर दिया। । 
्राजकल त्राप जम्मू में बेटे किसी तरह जीवन के शेष दिन 
काट रहे 2 

द-श्रीसान्‌ राजा रघुषीरसिद जी, आप सचमुच राजा थे। { 
सहाद्।नी चौर बड़ी ही सरल प्रकृति के ञ्यक्ति थे । लखपति 
होते हए मो राप सें रत्तीभर अभिमान न था। मीरपुर 
कं सरकारी ( युवराज कणसिह ) हस्पताल मेँ श्राप ते. 
हजारे रुपये लगा कर एक जनाना बाई बनवाया था। ` 
श्राप खत घः> सभा मोरपुर के सभाधति सी कापी देर तक 


रे; खेद है कि मीरपुर पतन मे आप पाकिस्तानी अत्याचार 
+` क शिकार हो गए | | 















| + 
४. 
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४--श्रीमान्‌ लाला रामशरएद सि? आप काश्मीर पुलिस क 
ड सुपरि्दैरुडेन्ट थे । परम दयार प्रौर पूरे ्रास्तिकि 
। ० ध० कन्या महाषवियालय वीरपर की स्थापना में 


पकाकाफी हाथ थाः रोर आप वहां क मनजर भी 
मरे ! मीरपर पतन कं बाद आपके संबन्धमें भी कोटे पता 
ट चल सका कि अप क्‌] क्या हरा 
\_ श्रीमान्‌ प॑० रामशर्ण रामा आप क्या ऊहं नही थे ? 
आप ये म्युनिसिपल कमिश्नर, जिलेदार, श्रसेसर, पंचायत 
के ्क्रसर, कोपरेटिव बक क सैक्रेटरी श्नौर ब्राह्यण सभा 
छे सती श्रादि । अपि सांसारिक व्यवहार से अत्यन्त 
निपण रौर उत्तम प्रबरधक मरे । वनस्पति-विज्ञान कं अआ 
विशेषज्ञ थे । उदारचरित रर भिलनसार थे। पाकिस्तान 
कै रक्तरंजित हाथा सेच्मापमीन बच सक । 
श्रीमान्‌ वखशी अविनाशीराम जी; चप्‌ पंडित जी के बच 
यन के मित्र थे । अत्यन्त सस्त हृदय च्रौर शद्ध अन्तःकर्प् 
के व्यक्ति थे । क्रानुन के पंडित, परम श्रद्धालु, आस्तिक चौर 
सांसारिक ममयो से एकदम निलप र हते थे। अल्पसंख्यक ` 
क सस्त पाकिस्तान ॐ उदार अधिकारियों हार बनाए 
हु अलीबेग शरणार्थी कैस्प म भूख से तड़प २ कर श्प 


 - श्रीमान्‌ प॑० देवराज शर्मा, रप हमरे पंडित जी के गुरुतर 


= ~ कत कक 
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(गुशभाई) हे किन्तु पंडित जी आपको अ ३, मित्र, शिष्य 
आदि सव कुं समते थे । आपकी सम्मति के विना 
पंडित जी कोड काम नह करते थे । आप वहत सरत श्रौर्‌ 

सीधे स्वभाव कँ है; उदार च्मौर त्यागशील हैः संक, ` 
हिन्दी चरर चँभरेजी के योग्य अध्यापक दैः कमैकाण्ड श्रौ 

ज्योतिष के विद्वान्‌ हे! मीरपुर म हज्लारों की सम्पत्ति रोड ` 


का ०७ [# ष 

< आप आजकल दल्ली मे किसी तरह जीवनयापत | 
| 

| 





कर रहे है | 
पाठक्वृन्द | इसके अतिरिक्त मीरपुर के, काश्मीर 
के-नहींनदी, संसार के सभी लोग पंडित जी के मित्र थे। | 
दिनचर्या ` „च 
सरदी मं, पंडित जी नित्य प्रातः तीन वं अपने विसर पे | 
उठ जते थे । स्तान च्रौर भजन-पाठ आदि से निच्रृत्त हो क 


ष । 
, + 









सादः पांच वजे घूमने निकल जते थे ¦ सैर से लौट कर श्राप, 
निस्य अपने घर में एक षंटा कथ किया करते थे। कथा के 
भाद्‌ थोड़ा स्वाध्याय करते चौर फिर भोजनादि से निवृत्त हो . 
कर ठीक पौने दस बजे स्छरूल में पहु च जाते थे। सायंकल 
ठीक सादे चार वजे घर लौट अति न्नौर फिर घंटा भर अपने 
नगरनिवासियों की सेवा करते, जहा किच्याप की नैठक मेँ 
नेगरनिवासी पहले से दी अतीक्ता कर रहै होते य । कोई मुहू ` 
ता कोक सलाद तेत को केकर नग १ थतौ | 


| 
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त्र जाता) खो इस प्रकार सभी ते किसी न किसी तरदं मिलते . 


रोर बातचीत करते थे । उन लोगों से निपटते ही सभ्या मे बेठ 
जाते थे । संध्या से उठते ही भजन करते, कोई पुस्तक आदि 
देखते चौर फिर गुर जी के स्थान पर कथा करने चले जते 
ये । बय से लौट कर दृध पोते चरर ठक नौ बजे सो जाते थे। 


क 


गरमी मे, उसी तरह आप प्रातः तीन बज उठ जाते, स्नान- 


संध्या आदि से निवृत्त हो र पच बजे सैर को स्छरूल कौ 
त्रोर्‌ ही निकलते ओर उधर से स्छरल पटश्च जाते थे । दोपहर 
सादे बारट्‌ बजे घर आ कर भोजन करते, थोडा श्राराम करते 


ओर फिर दो से तीन बजे तक अपने घर मं ही कथा करते थे।` 


उसके बाद लोग आ जाते उन से बातचीत करते, कोई वियाथीं 


आ जाता तो उसे पदां देते । इसी तर्ड शेष कार्यक्रम को चलाते 


हुए आप ठीक दस वज्ञे सो जाति थे । श्राप दहर रविवार को 


स० ध० समा मीरपुर मे कथा करते, ञ्रौर उसी {दिन लोगों 
ॐ लड़ा-कगद़ो आदि का निणेय कस्ते हृष दोनों दलो का 


वमनस्य दूर कराके उन्दं मिलति नौर प्रेमपृवेक रहने का 
उपदेश देते े। | 


रिटायर हो कर तो पंडित जी ने अपना सासा समय 


जता की सेवा मे दी लगा दिया था । रत को. सोते इए भी 


यंदि किसी ने रा कर कुठ पष्ठना चाहा तोच्ाप ने उस कौ 
आवश्यकता को पूरा क्रिय! दी । स° ध ° कन्या महाविद्यालय 
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मे आप नित्य तीन घंटे पदृाते रहै अन्त तक । रिटायर हो कर्‌ 





आपने हिन्दू संस्कारों पर एक खोजपूर प्तक भौ लिखनी शुरू | 


की थी जो श्रव प्रायः लिखी जा चुकी थौ 

शिष्यस्नेह-- ्‌ | 
पंडित जी अपने हर छोट वड़े शिष्य को पुत्रवत्‌ सममत 

थे । कभी किसी कारण वश कोई, शिष्य स्कूल से नुपस्थित 

होता तो करल से आति ही राप उसके घर जाते मौर उसकी 

अनुपस्थिति का कारण पूते थे । करंसी शिष्य क तेगी होते 


पर श्राप एक वार नित्य उसके घर पर जाति ओर उछ अनेक 


प्रकार कौ उपदेश कथा सुनाया करते भे । अपरत शिष्य भी 
आप मं अनन्य श्रद्धा रखते ये चौर रखते है । आपकी किसीभी 
प्रकार की चाज्ञा का पालन करने में आपके शिष्यौ £ सद्‌ 
अपना गौरव समभा । सरल मे पदे हए आपके शिष्य्‌ देश 
ओर विदेश मे उची से उची शित्ता पा आप पित्र नाम 
को मधुर सुगन्धि को अज भी चारो ओर फला रहे ह । 

सछरूल के अतिरिक्तं पंडित जी शतैव विदयार्थियौं को 
अपने घर पर भी वियादान दिया करते थे प्पके घर पर 
ही पटू कर अनेक विद्यार्थियों ने सं्छत अर हिन्दी की ची 
से उचो परीक्ञा्े पास कीं । आपके अनेक प्रिय शिष्यौ में 
बवि। बालकास जी का नाम विशोषरूप से उल्लेखनीय है । 
लिकदास जी ने आपके चरणो मे वै कर वड़ी श्रद्धा से 
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उयौतिष श्नौर आयुर्वेद आदि शाखो का विधिपूर्वकं ्भ्ययन्‌ 
वषे वालकदास जी का पुत्र 


। किया ्रापने भी लगभग पनर 
वत्‌ पालन-पोपर्‌ किया | 

शर वालकदास ओ आस्यन्त सर्त, आज्ञाकारी श्रौर सच्चे 

। शुत & } पडित जी की हर छोटी बड़ी चाज्ञा काः ल 
। इर्टने {दन अन धन ते किया । श्री बालकदास जी चाज भी 
यने रर्पुत्र श्री विपिनचन्द्रव< को गुरुतुस्य मान कर्‌ इन 

कौ हर प्रकार से ठेवा चौर सहायता कर रहे है । श्री बालकदास 
> एक गोव म साधुजीवन व्यतीत कर 





जी श्ाजकलं विहार 


१. 

< % | | ४ 
पंडित जी ने कमते सं माकर शायद अपना एक भिनट 

जी ज्य नही जने दिया । जात क नियमित जीवन से मीरपुर 

प्नलाद्िये को काप रिन्ञा मिली, चनौर मिलती रहेगी । 








भारत भं बरसों से चल रही रँमेजी चाल्ल ये सफलत। 
को भलक्र नजर आई, जय बेँगाल 1 दार ऋौर प॑जाब में खेती 
गई खून को होली को मदारी लोगों ने स्ययं आलि सै देखा श्र 
कानों से सुना। चेकरेजों की बीसवीं सदी के सन्‌ सैतालीस को 
वत्तमान भ(रतवासी की पन्द्रह पीदिियां भी शायदन भूत 
सक्गी । इसी सन्‌ के अगस्त मास की पन्द्रह तारतर को 
ना्दकाल सं चली आ रही ऋषियों की पवित्रभूमि; श्रखण्ड 
मारत को दो द्कड़ों मे बाँट दिया गया था | 9 


1 


















इसी दिन जनाव जिन्ना-साहव के यहां केटा पेदा ह्र 
थाचअमजों कीकृपा से पाकिस्तान । उस अलेले वच्चे फ 
पदा होने की खुशी में पंजाब के मतवते नौजवानों ने अनाच(ए 
अत्याचारः ओर व्यभिचार से अपनी र 
बरसों से सगे भाईयों की तरह रहते आ रद हिन्दू-य 
श्मापस में जानी दुशमन बन गष द्र तरफ़ मार-काट अर लट 
खसोट का बाजार गरम हो गय।। एकडा के निर्मल 
| ध.  श्ाकाश पर एकदम साम्प्रदायिकता क 


४ श देखते ही देखते वरसने लग पडे 


भोलियां भर लीं। 


काले वादल छा ६ ॥ 
दमारो भोली व" 


क क कक 


( 19) 
शनौर निरपशाध मातारं की पविच्र लो से आंसू. बन कर। 
हारों रगीले नवयुवक मूलो श्रौर गाजर की तरह काट ९ 


| न भ ^~ 99 म 
कर कफे जने लगे । वेचारी रोती हुई वहिनो के भाई खो गण 


चिल्लाती हुई माताश्रों के लाल छिन गए ॒श्रौरं विलखती हुं 


हजासं देवियां विधवा हो गड अपना सव कं लृटा करः; तब 


शायद गीदड़ ओौर कत्ते मन ही मन में दषे मना रहे थ- 
अपने स्वार्थं को पूरा होते देख कर । उस महप्रलय की लपेट 
से किसी तरह वच कर पेशावर, रावल्षिंडी ओर जेहलम 
आदि के कुलं निवासी माग में आने वाली कं प्रकार की विष- 
सतियो का सामना करते हए मीरपुर पर्हैवे यह सोच कर, किं 
रियासत काश्मीर एकछ ुरज्तित स्थान हे । अस्तु; मीरपुर निवा- 


सियो ने आने वाले विपत्तिगरस्त लोगों का हृदय से स्वागत 
, करिया } उन के खाने, पहनने अर रहने आदि का उत्तम प्रबन्ध 


कर दिया गया । यह सारा काम हमारे पंडित जी की देख-भाल 
मे होने लगा । आपकी प्रेरणा अरर सुन्दर उपदेशों से मीरपुर 
निवासी तन, मन, धन से श्रतिथियोँं की सेवा मं लग गष 
द्रोर इस प्रकार से एक या ड्‌ महीना बीत गया । 

कहीं पर दस दिन पहले ओर कीं पर दस दिनि वाद्‌, 
मगर मूनसून हवा पटठ'चती सब जगह वश्य हदे एक खास । 
ऋतु के श्राते दी, रौर जहां “टेम्मेचर' अपनी साधारण डि ` 
ते पर चदा वही ये हवा पानी बनकर बरसना शुरू कर देती 








नियो द्वारा नष्ट-श्रष्ट कर दिये ग तव अ मीरपुर की बारी। + 
। १८ अक्तूबर १६५० से मीरपुर षर पाकिस्तान का दबाव" 
नद्‌ गया।उस समय मीरपर मेँ रियासती सेना के ल 0 





। ८।क दता हसन से काष्सीर्‌ के कुक हिस्सो भे चलौ | 
व आर्‌ बहता वरसती हवा कट बादल वन कर श्रीक 
र छ] गई । करमौर कौ पवित्र भूमि पर पाप चौर श्रय 
ॐ कालं बादल को अन्धरी छायां फलने लगी । उस ंमि र | 
जो भूगोल का स्वग मानी जाती है । कश्यपः ऋषि (14 
हृष देश की उस भूमि पर, जह महासाया-नर्सकी वन क 
अखख्य रग-बरगे पलां का हार पहने सदय नत्य करती सही 
हे । पतञ्जलि ओौर कल्दण जैसे योगिथोँ को जन्म देने बा 
उख भूमि पर, जहां प्रातःकाल प्रकृति मौ अपने मस्त, सुगन्धित ` 
रीर शीतल श्वासो से अपनी उपावेटी के सुख को धो कर 
उसे मोतिया की माला पहनाती है । योगि ओर भोगि 
दोनों को सुख पट चाने वाली काश्मीर को हरी-भरी भमि ष. 
वे काले बादल धीरे २ बरस पडे । क्रवायलियों की सहायता # 
पाकिस्तान ने सब तरफ से आक्रमण कर दिया। तरह २ # 
अत्याचार होने लगे ! पशुता का ताण्डव तत्य शरू दो गय | 

















देखते पलन्दरी, उडी, सुजफराथाद, वारामूला, सिवर, मनाव, ` 
राजौरी ओर कोटली आदि र्यासत कै प्रसिद्ध क्रस्वे पाकि" , 
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श्राढ सौ सेनि थे जो वादं सें प्रायः अशिक्षितं सिद्ध ह । 
नरर-नि की श्योर से हर तरह को सहायता, परश्रमं 
रौर 'उटसाह को पा कर वे सैनिक लगभग. चालीस दिनं तक 
क्रबायलिथों का सामना करते रदे परन्तु तब मीरपुर चारौं ओर 
से शत्र द्वारा धिर चुका हव्या था । बाहर से न तो किस प्रकार 
की सहायता पद्वुंच सकती थी श्रौर न ही वहां से कोड सूचना 
सादि वाहर आ सकती थी । रक्ता की सासत्री गोला-बारूद 
मी प्रायः समाप्त हो चुका था । ठेसी अवस्थ मेँ हमारे सेनिर्को 
योर सिविलः अफ़ससें के पाओ्मों उखंड़ दी तो गए) बस फिर 
क्या था । २५ नवंबर को दिन के लगभग बारह बजे हींग 
कि हमारे सैनिकों ने अपने २ मोचं छोड दिये ओर नगर- 

निवासियो को बिना बताए ही इधर भागना शुरू कर दिया 
तव तक जनता के रक्तक हमारे सिविल असर मीरपुर से लग- 


भग तीन मीलन इधर आ चुके हुए थे । उधर क्रवायली ओर 


पाकिस्तानी लयेरो ने शहर में घुस कर भागती हइ जनता पर 


गोलि्योँ की बौद्ार लगा दी । किसी तरह से लुक-छिषप कर ` 


मोग जब इधर सैनिक कैम्प में पहु चे तो सेना भाग रदी थी 
सौर कैम्प प्रायः साली हो चुका था। अव क्या था; बेचारी 
भोली जनता भागने को थी ही कि-उधरसे शत्रु ने तड़-तङ़ 
गोलियों बरसाना शरू कर्‌ दिया । आकस्मिक विपत्ति के आ 


जाने से लोगों मेँ मगदङ़ सौ मच गह । बहुत से बच्चे, वृदे 
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मौर नौजवान तो वही शिर कर देर हतै ग । अपने धम भौ | 
सतीत्व कौ रक्ता करती हुदै कड देवियः छ मे लोगं लग 
कर श्नपने आरा पर सेल गहे" । पूर्य पंडित जी की पष 
शित्ता को चरिताथे करती हुई अनेकों कुलीन नार्यो भौर 
कन्यां ने पने पतियों श्रीर्‌ मादय के हार्थो श्रषनी बाती 
पर गोलियां खा कर, तलवार च्रादि सै अपने शरीर के इक ` 
करवा कर, अपने सतीत्व-धमे की र्ता की श्रौर सदा ॐ 
लिये अमरं हो गड 
ओ्रौर इस प्रकार, २५ नवंबर १६४० को सैयद भीरशाह 
` गाजी श्रीर गोसादै' बुद्धपुरी हारा चसायां दृश्या पंडित 
का ण्यारा मीरपुर उन के हाथों मे शायद सद्‌ा के लिये 
् गखा। 

























¢ ल्~श्न्तिम लीला- 
१९ अगस्त १६४७ के बाद पश्चिमी पंजाब के विभिन्न 
श्यो से भाग कर आने वाले लोर्गो.के कारण मीरपर की 
श्राजादी लगभग पन्द्रह हजार तक पहं च गदे थी जो कि पहले 
केवल आठ यानौ हजार के लगभग थी। मीरपुर-पतन के 
समय बहुत से लोगतोशच्रु की गोली का निशाना वन कर 
वदी समाप्त हो गए शौर बहूव से लोग भागते समय रस्ति मेँ 
ने वाले 'कस-गुम्मां नाम के गाँव मे कल्दाङड़ो रौर तेग से 
काट २कर मौत के घाट उतार दिये गण्‌ । मुशकिल से एक या 
डेढ हजार लोग भागते हए किसी तरह प्राण बचा कर जम्मू 


पहुचे । कोद चार हजार के लगभग भौरते, वच्चे भौर बद 
शत्रु के हाथ चद्‌ गए । बन्वियों को मेङ बकरिर्योसे भी बृ. 


कर बुरी तरह से दोँका गया श्रौर तथाकथित श्राकाद 
काश्मीर” सरकार द्वारा श्रपर-जेहलम नहर के किनारे गांव 
अलीनेग मेँ एक नाममात्र के कैम्प में रखा गया । 


अलीबेग सिक्खों का एक परम धार्मिक स्थन धा।बह 
बह पुख्यभूमि थी जहाँ भारतवषं के कक रुदर को बोढ़ । 


कर श्रो अन्थसाहव' के अधिक से अधिक अखण्ड-पाठ 
हए थे श्रौर वष मे हञ्यारो हिन्दू-मुसलमान-सिक्ख अतिथयो 
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को भरपेट भोजन मिला क्ता था । वहाँ के खन्त वावा सुद्र 
सिह जी परम उदार थे, हि्दू-युसलसान ओर सिक्ख को सदा 
समदृष्टि से देखते थे। हि | 

२७ नवंबर १६५७ की शाम को पाकिस्तान की बलोच 

िलटरो की देख-रेख में दुसरे चार हजार लोगो के साथ हमरे 
पंडित जी भी बन्दी वना कर जक्तं कैम्प मे लाए ग श्रौ | 
गुरुहारा अलीबेग के एक कमरे से स्खे गए । रक्ता के लि 
वने हुए नाममाच के-केस्प भे उसी शाम को इस्लाम के नमि. 
पर इनसाफए का टिडोरा पीटने वाले ओर इस्लाम के पवित्र 
म को कलंकित्‌ करने वाले कुष्टं एक नर-पिशाचों ते ख 
के लिये शरण मे खाई इडे मीरपुर की जवान बह्ू-बेटियों ५ 
च्ननेक प्रकार के वु णित अस्याचार करने शुरू कर दिये । पंडित 
जी के हाथो में पले हए मीरपुर के होनहार नवयुवको के ` 
चुन २ कर पंडित जी के सामने दी काटा जाने लगा। निद्या 
रोर बवेरता के साथ हजारो ओर लाखों की संपत्ति लसः 
लगी । देखते ही देखते बड़े नाजों से पले हए परिवा८ $ 
। परिवार समाप्त दौ यष । अपने को मलुष्य कहलाते व ते 
ज = राच्तसा के इ्ष्करत्या का दख कर पंडित जी त्यन्त दुखी 
सलमान भी पंडित जी का उतना ही आदर नौर सर 
करते थे जितना कि हिन्दू ओर सिक्ख । मीरपुर के प्रस 
मुस्लिम नेता ग्राजी इलाही बरूशा. को जव पंडित जो के 

































( ११५७ ` 
ने पता चला तो वह दौड़ते हए उसी रात को पंडित जो के 
चरणो सें पर्ैचे ओर कहने लगे, “दमे अक्सो है कि चप 
को तकलीफ हई, खैर ! उसके लिये से माफी चाहता & । अब 
अप वता छि त्प जम्मू जाना चा्हेगे या दिल्ली ८ जहा 
ऊ लिये स्मा, आप को वहीं पहा देते है" । गाजी ्‌ 
सहव की सहालुभूति के लिये धन्यवाद करत हए पह जी 
ने वडी गंभीरता से कदा, “वेटा, वुम मीरपुर क रहन वाले हो 
शरोर शहर की -हर माँ-वहिन अपनी दी माबा क समति 9 
होती हे । इस नति से ये सव देवियां ठम्दारी माता? रौर ४ 3 
वहिने' दै, इन के साथ किये जा रहे पशुश्च क सं व्यवहार 
को पहले रोको । रौर खनो, सुखं यदि हिन्दुस्तान भेजना 
चाहते हो तो इन वचे-खुचं बृढ। आर देवियों को भी मेरे सा ष 

प्रजो, इन सव को यहाँ द्योड़ कर म अला नहीं जाञगा' । 
गाजी साहब ने वेसा करने मं ग्रसमर्थता प्रकट की ओरं धीरे ` 3 
सं फिर कदा, “च्छा तो आप अपनी मजी के य॒तानिक < 
छ्मपना खाना वरंरा अलग बनव या खुद बनाए, हम इस 
कते लिये साय इन्तजाम किये देते &€° । परोपकार-निरत पं ङितं [त 
जौ ने इसे भी स्वीकार न कया; जि बोले, “इस समय, आर्‌ 
ठेसी जगह, जहो निरपराध देवियों ओर भोले बच्चों परर ` 
मानवता से रदित; बल्कि पुता से भी बद्‌ कर अत्याचार ह 
हमीर हो रहे दै, मे पानी पीना भी पाप समभता हू 1 मुभ 
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भी नहीं चाहिये, लिक इतना कर दो कि मेरे | कोह त 
आने पाद्‌ ओर ञे मेरो दशा पर छोड़ दिया जाए; जत्र. ' 

खु तुम्दारा भला करे” । इतना कह चुकने के साथ ही पंडित 
जी ने अपने ऊपर ओदृ हुए टक कंबल से अपना मुंह गष | 
लिय), श्र एक दीवार के सहारे बैठे भगवदूभजन मेँ तीन ` 
हो गए खाना-पीना सव त्याग कर । उधर बलोच मिलटरी क 
रक्तक सिपादहियों को गाजी साहब ने सममा दिया किं पंडित । 
जी स्ररा-दोस्त फकतीर है इन्दं कोई तक्रलीफ न होने पाए! । | 
पाठकगण ! उस घोर विपत्ति क अड़े समय में, जव | 
कि च्रपने २ प्राणों को वचाने के लिये भँ अपते बच्चे को). 
भाई अपनी बहिन को श्रौर पिता अपने पुत्र तक को छोड़ देते, 
के लिये तैयार वेढा था, करूणा के सागर श्रौर दया क + 
अवतार पंडित जी ने ्रपने नगर कौ बहू-बेटियों रौर वच्वौ" | 
„ बृं को विपत्ति के अथाह सागर में धकेल कर स्वयं सुख षं . 
चले ्ाना उचित न सममा। अस्तु ; धीरे-धीरे कटने वलि 
पूरे चौदह दिन तक निराहार अौर निर्जल रह कर पंडित जी ते 
भारत जननी की गोद को सूना कर दिया, मौर अपनी चन्तिमि ^ 
लीला छो समाप्त करते हुए श्ननन्त के चरणों मेँ जा कर तीत 
ः गए ।श्रापके भौतिक शरीर को बरे सवरव 
्मपर-अेहलम में जल प्रवाहः कराया गया । इस प्रकार म मागं 9 
शीषे र्वन्‌ २००४ को गोधी जी के सिद्ान्तों पर चलते + 
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द पंडिद गणपति शमा अपने देश नोर जाति पर बलिदनदहो 
मीरपुर के साथ दी मीरपुर का चमकता इता सूय भी 
अस ले गया । पंडित जी श्रमने जीवन मे मीस्पुर वालो की 
तेवा ऋरते शे न्नोर अपनी मृद्यु से भौ पने मीरपुर वाले 
की सेवा की श्रोर सदा के लिये श्रमर हो गद्‌ । ड. 
भारतवर्षे के इतिहास में पंडित गणपतिं शमा का पवित्र 


नाम सुनहरे श्र्षरा म ।सख जायगा ॑ | ¬ 
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संसार की विभिन्न जातियों मे समय २ पर हदं 
पृथ के विषय में कमी आप कुह जानना चाहं तो विश्व $ ` 
इतिहास को पदुने का यत्न कर, वह्‌ आप की जिज्ञासा क. 
पूरा कर सकेगा । इतिहास एक ठेसा साधन ह जो हज वषो 
से होते आ रे पृथ्वी की जातियों के उत्थान-पतन का आप की 
श्मच्छा खासा ज्ञान करा सकता है । इतिहास आप को बता 
` कि अपनी जाति, समाज यादेश को उपर उठाने का २ 

` करने वालों ने यश पाया, श्चोरं इसके विपरीत, उन्नति # 
शिखर पर चदी हृदं अपनी जाति, समाज या देश को च्व 
के गदे मे धकेलने वाले संसार में. कलंकित ओर वदनाम हए। 
सच तो यह है कि जातियों की उथल-पथल. के समय घुकम 
करे वाले लोग पृरस्कार पाते हें चौर ककम करने वाले 
ह.  द्विरस्कार पते हं । जो लोगं. खून-पसीना एक कर के अर्‌ || 
च  ्ामूल्य जीवन को परोपकार मे लगा देते है ओर श्रपन। | 
आति, समाज या देश के लिये अपने प्राणों तक न्योह्धावर 
। तते दवे लोग भूगोल की समस्त जातियों मे सद्‌ा पूञ्य शौर 

ह  ्द्शं समभे जाते दै । एसे २ महापुरुषों ने संसार के 

- शो से जन्म लेकर छरपनी जाति आर देश को समु जनत किय | 


+ 





























११ 4 





श ~ +" ६. = ॥ ज्र अक्थवःः ॐ गरि र ट ५ > ~ 


(. १२१ ) 
सन्देह नहीं कि भौ कलिन, वासियटनः 
नोर लूथर आदि महापुरुषो ने 
की शरोर अग्रसर करके अपने 
आदशै-मुष्य कहलाए, 


इस मे कोई 

© च [कि € 
ठमरसन, नंयोलियन, पाकर 
ग न € 
पनेर देश को उन्नति कं माग 
समाज का महान्‌ उपकार किया ओर 
किन्तु यह्‌ बात भी अप को माननी दही पड़ेगी कि से २ 
आदश्ष-सलुष्यो को जन्म देने में हमारा प्यसि भारत देश संखार 
ॐ सभी देशों से सदा अगे दी रदा हे । इस देश में जन्म लेने ` 
वाले महात्मा का यदि संक्िप्र उल्लेख भी करने लगे तो अन्था 
कते है । अपने इतिहास ङे पन्ते उलटते 


के .मन्थ लिखे जा स 
विवेकानन्द, दयानन्द, 


टी पुरूषोत्तम राम, कृष्ण्‌, बुद्ध, नानक, 
रामतीथे रोर गाधी आदि सहं 
बन कर हमारी आंखों के सामने 
होने लगता दै कि सच्च हमारी जाति च्रौर हमारा देश 
अत्यन्त सोभाग्यशाली त्र सभी देशों से ऊँचा है । 

वर्तमान युग के अवतार महात्मा गांधी ने सत्यः हिसा 
न्नर शान्ति का जो सुनदया लन्देश संसार को दिया, उससे 


हमारे देश की सहानता शरोर भी 
संसार के सुखो को त्याग करः 

करते हए हमारे रषटपिता महास 
शान्ति क मी उपदेशों दासा जप 
ये, ठीक उसी समय 


। 


(त्मानं के परिपूत चरित साकार 
त्रा जाते है, तब हमें अदुभव 


रन ^ ॥1 


बद जाती है। जिस समय च 
नेक अकार के कष्टो कासामना ्‌ 
त्मा गोँधी सत्य, भर्हिसा रौर ` 


ने देश को बन्धनसुक्त कर रहे 49 
मीरपुर (काश्मीर) कं चमकते हए सूय 3 
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` पर पहुचे तवर जनता को चर भी श्रधिक सुखी बनाने के लिवे 


त त 
यता की । जनता को {सदा मनुष्यता अर एकता का चरमः 


ज महापुरुष कभी नहीं मरते, वे अपने पीठे एक त 
` जति जो उनके फलाष हए उजले को चनौर भी अथिक्तं 
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९१६ 
पंडितं गणयति शमां सत्य, अर्हिसा ओर शान्ति के सुद 
उपदेशो की सुखदं किरणो द्वारा सीरपर के मुरभाए हए समाज. 
कमल को विदित आर प्रफुलि्लित कर रहे थे । 

पंडित जी सदाचारी चौर कथैकार्डी ब्राह्मण थे । सक 


कं महान्‌ ।कट्ान्‌ होने के नाते आप दकमाच्र धार्मिक नेता मते 
जाते थे । जन समाज की सेवा करते हए जब प्रतिष्ठा की चोरी 














श्राप ने अपने जीवन का एक २ पल जनता के श्रपण कर, 
दिया । आप ने अपने जीवन मेँ अच्छे से तच्छे काम क्रि. 
विधवा, दुखियों ओर अनाथो की आप ने हर तरह से सह 


देश दिया । आयु भर मलाई श्यौर सचा का प्रचार कते \ 
रहे । इर के बनाए हु९्‌ हर इनसान को श्राप ने समान षटि 
से देखा । सच तो यह है कि पंडित जी जनता “कै लिये जिये 
शरोर जनता के किये ही श्नापने पना बलिदान दिया। ^ 
श्रज यद्यपि पंडित जी का भौतिक शरीर इस दुनिया मे 
नहींदहै तो भी श्राप अपने शुद्ध चौर पवित्र कर्मो तथा 
क्रियात्मक जीवन की एक एेसो अमिट स्मृति पीटधे छोड गद 
जो श्राप को सदा शमर बनाए रखेगी । पंडित जी सरवे . 


( १२९ ) 

कैलाती ह । हमें इस वात से परम सन्तोष दै कि पंडित ध 
सुपन्न श्री विपिनचन्दरबन्धु शु, कम श्रौर स्वभाव म 
शयने चिता क समान है । दमे पणे ्ाश। भौर द्द विश्वास 
ह कि अपने पिता के पदचिन्दों पर चलते हृए वे पंडित जी दारा 
जलाई शई व्योति को प्रज्वलित रखेंगे । | | 

पाठकगण । हमें भो पंडित जी के जीवन-चरित र 
त्याग, सत्य, अर्दिसा, प्रम सरीर परोपकार श्रादिं र ध 
शिता ले कर अपने जीवन को पविन्न बनाना चाहिय, ऋष 


समाज अौर देश के कल्याण म लग जाना चाहिये । 
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१-- श्री बद्रीनाथ प्त लो -सेक्रटरी जम्मू-काशमीर राज्य, 
श्रीनगर ८ कारमीर ) । | 
श्रीनगर, 
६-«- ४६ । 


श्रीमान्‌ पं० गणपति शमा, मीरपुर क एक वरगजीदा 
हस्ती थे । आप के बुजुगे इवतद (न जिला जेहलम के रहने बलि 
ओ किन पंडित जी ने श्रव मीरपुर को अपना वतन बना लिया 
था शौर अपने-श्रप को इस शदर न्नर उस के. बाशिन्वां से. 
सुकस्मल तौर पर बाबस्ता कर दिया था । 4 
श्राप उच्चकोटि के कमेकाण्डी थे न्नौर सारी उप्र कमे- 
दद्‌ रहे । पने नियम में उन्दने कभी चरृटि नहीं 
शोहरत का यह एक राज था। 
वि्यो-मह ऋषियों की याद अपनी 
मिसाल से इस गण-गुज्रे माने मे ता्ाकर दी थी। उन्दं . 
प॒रानी सँस्करति श्नौर साहित्य पर. बड़ा नज था रौर बडे 
रव के साथ जरो कही उस का जिकर किया कसेये। 
- आली हालत उन की नहायत मामूली थी । वोह लोकल. 3 
तनसा पर ससकृत-टीचर थे । इस जमाना, 3 
बडाई व मान का मयार इनसान 


> 


~ काण्ड पर 
ऋनि दी, उनकी बडी भारी 
उन्होने परान कमाने के ऋ 


सकरूल में सामूली तन 
जब फि सोसाद्टी मं इज्जत; 
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किया करते थे । आवाज उन कौ दाचत सुरोली चौर रसीली 








की माली ह्यललतं प्र हे, पंडित जी त ययते करक्टर्‌, सचा 
भयदा को वनो पर वोह इज्जत दा सल की जो बडे २ दौलव्. | 
भन्दा को नसीव न थी । उन्दने श यापा को अपनी रोमा । 
को अरूरियात वाहम पहुचाने तक महदूद सक्खा । जरूरियात्‌ || 
जिद्गी उन की बहुत मुख्तसर थ क्याकि वोद बहुत साद्‌ || 
जिदगौ बसर करते थे । दौलत कौ उन्दने न कभी लालसा क्ली ` 
रन कभी उसे अपने माप पर र्त्‌. पान दिया। संकर | 
कार्या के मोक्ता पर उन्हं जो भेट मिलती थी बाह स्वीकार न | 
र 








. ` संसृत के भारी विद्वान्‌ होने के अलावा वोह उदू जवान 
से भी अच्छी वाकष्रियत रखते थे | संस्करेत-हिन 


थी; जब वोह कोई कविता अपनी मधुर-रसभरी 








^ ‰ 


कर श्ुनाते थे तो सुनने बालों पर एक खास श्रसर पड़ता था 


रौर उन पर एक वजद सा तारी दो जाता था । च्म लोगों के 


फायदे के लिये वोह दो वक्त हरिकथा, सत्संग की ख्रातिरः 


करिया करते थे जिस मं सेकडो सत्संगी शामिल दो कर लाभ 


उठते थे, ओर पंडित जी को मौटी वाणी से कथा श्रवण कृर्‌ 


लोक-परलोक संधारते थे। 

पंडित आ कै ओरंला चाल-चलन, सचाई, अपने धमं पर 
टद्‌ विश्वास ओर एेसी कई एक दीगर खृबियों के कारण उन 
की इज्जत विला जहवो-मिल्लत दहिन्दू-मुसलमान ओर सिक्ख 
` सब किया करते थे। मुसलमानों को पंडित जी उन के 


अपने मजदहवब इस्लाम के उपदेशों की वनँ पर टीक सलाह श्रौर्‌ः 
^~ भ नै ० ¦ 
 मशवरा दिया करते थै, श्नौर सेको एेसे युसलमान थे जो उन 


की नेक सलाह से म॒स्वफीद होना अपना फं सममते थे । 
पंडित जी के गुर्‌ श्री पं° नत्थूराम जी शाखी थे जिन से 
उन्होने सरत विद्या प्राप्त की । एडित जी अपने गुरु महाराज 
की बडी इज्जत किया कस्ते थे उन्होने अपने मलल से गुरुः 
भक्ति की एक मिसाल मीरपर में क्रायम को । श्री पर॑ चल्थूरास्‌ 
जी के सखर्मबास हो जने के बाद उन के ्रमपल्ती रोर 
नाबालिग बच्चा की परवरिश करने से जो फं पंडित जी ने 
` ददा किया वोह उन का ही हिस्सा था। यतीम्‌ बच्चों मौर 


बेकस बेवा को पंडित जीकी हार्दिक सेवा के ( किसी 


= ऋ 2 श +~ ग - चक ~ 9-नकु -- - नष कीक क १ / "क इ क < 
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क्सम की तकलीफ महदद्य न | 
 शरभक्ति क भाव के जेरे-अन्तर्‌ कई सालं तक यह कठिन पं 
सद्‌ा किय), ह्ताकरे शुरु जी का लड़का श्नपनी रोजी आप कमाने 
के काविल हो गया । यह्‌ उस वरगचीदा। ओर्‌ सेक हस्ती के 
खतल्लिद मेरे तोसरात है जिस फे चशमा-एज से मेरा 
चदकरिसखमत कश्या श्राखरी यक्त त षारयाच होता रहा । 
पंडित जी ने जिस तरह परलोक-गमन किया वोह उन ॥ 
की जीनन-तपस्या शौर ओला आदश का परतव हे । २५ नवंबर ॒| 
९६४७ को मीरपुर का ावाद कस्वा कवायलियों ओर पाकि- | 
रतानियां क हमला चौर चीरादस्तियों से तवाहो-बरबाद हो 
गया । जव कबायली शओ्मौर पाकिस्तान ऊ सिपाही शहर के 
अन्दर दाखिल हो गए तो कसा के लोग, जो उस वक्त कुरीवन | 
५५.१९ हजार कौ तादादमें थे, इधर-उधर जान बचाने की ॥ 
खातिर सरोफ़जदा हो कर भागते लगे । कड एक जालिमों की 
गोलियों का निशाना हए । तीन हयार के करीब श्रलीवेग ले | 
जाए गद, श्रौर उनका एक नामनिहाद्‌ कम्प सा बनाया गया। । 9 
उन बद्किंसंमत लोगो मे पं= गणपति शर्मा भी थे । पंडित जौ 9. 
न जब देखा कि लोगो ओौर ससूसन मस्त्रात केसाथं मैः 
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। ` इनसानी सलक किया जा रा है तो उन्होने सस्त. भो । 6 
 क्िया। पडत जी को सरामोश करने के किये उन को कदा गर्वा । ` 
=: 






५ तै कि उनको जात के साथ ` च्छा सलक किया नायगा र `“ 
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उन को वसैरियत हिन्दुस्तान पहुंचा दिया जायगा; लेश 
पंडित जो ने अपने साथ इसम्तयाजी सलक किये जाने से इनकार 
कर दिय! नौर बतौर प्रोरैस्ट भूख-दड़ताल कर दी । नतीजा यहं 
हु कि १५.१६ रोज के वाद उन्होने शरीर त्याग दिया । 
नासनिहाद्‌ कैम्प का अन्दाजा इस से लगाया जाता है कि 
पंडित जी की नाहश को दाह-कमं करने के लिये लकड़ी मयस्सर 
न हो सकी । पंडित जी के चन्द्‌-एक प्रेमियों ने उनके मृतक 
शरीर कौ इज्जत व एतराम से अपर-जेहलम केनाल के किनारे 
पद्चाया चौर सपुदे-आब कर दिया । । 

न मीरपर रहा शओरौर न उस के वोह वाशिन्दे रहे । 
१५.१६ हजार की च्रावादी में से सुशकरिल से ४ हजार बचे, 
जिन मे ज्यादा तादाद उमर रसीदा मदे व ओौर्तों की थी, श्रौर 
ये लोग भी रियासत र हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात 
स इखरे.बिखरे लिदगी के दिन काट रहे है लेकिन पंडित जी 
की याद्‌ अव भी उन के दिलों मे क्रायम दै--्रौर रदेगी । 


(मूल, उदू लिपि) | (ह°) बद्रीनाथ गार । 
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जम्मू, 

३१--५--४६ 

स्वगेवासी श्रीमान्‌ पं गणपति जी श्म मीरपुर, से 

मेरा तरफ़ उस वक्त हुखा जव करि वसाट्‌ दाङ, सं० १६५६ 
मेरी शादी मीरपुर से हई । उसके वाद जव कभी प्रामैट ओर 


श्म क्रिशल हैसियत मे वक्तनफवक्तन ओ मीरप्र जाता रहा तो 


खस्सियत से श्रीमान्‌ जी का दशन होता रहा, श्यौर वार्तालाप 
म॑ इस ४६ साल के तवील अस ये श्रीमान्‌ पंडित जी ऊ पवित्र 
खयालात से मर्तोस्सर होने का अकसर मोका मिलती रहा । 
स्वगवासी पंडित जी अगरचे मोद्याल कौम के खानदानी 
पुरोहित घराने सें पैदा हर, जँ संस्कृत के स्कोँलये ओर शद्ध- 
पवित्र कसेकारटी मौर वा-अमल ब्राह्मणों की पहले ही बहूव 
कमी है ; श्रीमान्‌ पं० गणपति जी ने अपनी विटरत्ता का दायरा- 
ए-असर सिक मोद्याल जति तक दी महदूद नहीं रक्खा बल्कि 
मीरपुर के हरं दिन्द्र फे दिल पर उन्दने अपने पवि्च जजवात 
की छाप लगा । अगर ठेसी हस्ती हिन्दुस्थान के किसी बड़े 
शहर मे होती तो शोहरत क असमान पर चांद की तरह 
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नने अव पहली मरतवा उन के मरणएत्रतं की तवर खुनी 
तो दृसरे दिन सभ्या कर चुकने के वाद श पविच्र॒ हृदय सै 
` भगदा से यह प्रोथेना की कि श्रीमान्‌ जी की जिन्दगी का 
दान वर्ता जावे, लेकिन जव प्रथु को यह्‌ मनजूर न था 
रौर पंडितजी की मल्यु ्राततायियों के जालम हाथों संदी 
लिखी थी तो ताकते-वशरी उस का किस तरह सुकाविला 
कर सकती थी 

श्रीमान्‌ पं० गणपति जी शर्मा बिला-लिहाज अपने गुण 
करम, स्वभाव ज्रीर वा-श्रमल जिन्दगी का सालिक होने के एक 
ठेते पवित्र व्यक्तिथेकिमें अपने तवरील तजरवा से यह करं 
लका द कि वोह सीधे स्वगे पधारे है। अगरचे उन का 
लकी जिस्म इस दुनिया मे मोजुद नही लेकिन आत्मा अमर 
हे । अलवनत्ता उन की हयात नं जो भफ्राद चोर सुख हम लोगों 
नने मयस्खर थे उन से महरूम दो जाने की वजह से हम उनकी 
दायमी जञदाई पर रोते है, मगर जरा गहरी निगाह से देखा 


जि तो नतीजा यह दै कि हाय यह फल हमारी खुदग्जी मे 


दाखिल है त्रौर खुदगजीौ बजाएखुद क हे । 

पंडित जी से व्यक्ति पने शद्ध-पवित्र कर्मो ओओ 
अमली जिन्दगी से हमेशा कै लिये एक एसो यादगार छोड़ 
ग ह जो उन को श्रमरं रक््ेगी । हम को चाहिये कि अपनी 
वनी को पंडित जी की श्रमली जिन्द्री जञेसा बनाए, जिस्‌ 


क्रीः 





रति | । 
तरह उन्दने तपने शुद्ध-पविच्र गुण, कथ स्वभाव को तरतरी 


कं जीन कौ तरफ़ यदू कृर्‌ अपना नाम रोशन किया । 


ईश्वर से प्रान दै कि फंडित जी की आस्मा को खम | 


नसीव हो, ओर उन के श्राल.संबन्धियो रो फलत -पूलता 
रखे | 
(मूल, उदू लिपि) (ह°) महता कृपाराम लौ। 
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( १६ ) 
५ श्री उदयचन््र बखशी विगेडियर, चीप ठेडमिनिस्ट्‌ टर 
नौशहरा (कारमीर)। ्‌ 


नौशहरा, 
११-३-२००६ 
ॐ श्रीमान्‌ पं० गणपति जी को अपनी चात्रावस्था से 
जानता द्र जव किवे गव्भनैन्ट हाई स्कूल मीरणुर में सस्कृत- 
टीचर के पद्‌ पर आ्रारूद्‌ थे। पंडित जी के गुर श्री पं० नत्थूराम 


जीकी ्रवकाशानुपस्थिति मे हमे सवेदा पं° गणपति जी के 


पास अध्ययन का सोभाम्य प्राप्त होता था। 
 “ पंडित जी एक उच्चकोटि के विद्धान्‌, निगमागमवेत्ता 
रौर श्रादशे अध्यापक हीन येः परंच एक सच्चे खुधारक, 
सवेभ्रिय, सर्वहिैषी, पे सदाचारी, सत्यवक्ता रौर कमे- 
कार्ड-मावैण्ड भी थे। न केवल विया, सकरूलरटंफ, शहर 
के लोग, रदेस नोर चअँक्रिसजें हौ उन को महापुरुष सम्‌ कर 
उन्हे पूजते थे बालक भरतयेक जाति क नरनारी के दिलों मे 
उनके प्रति अथाहं दध दौर मान था । | 

पं गणपति जी एक दसी गुरुभमक्त थे । अपने गरं 
जी क जीवित रहते उन की रोर पश्चात्‌ उन के परिवार की । 
ः तेवा में आयुभर तस्र रह कर पुरातन हिष्य-धमे को, जो कि 





सप्त हो चुका था, पुनः भक्माशित करना उनके) ही कार्थं था) 

बे संगीत भें निपुल ओ; जव कदिता लिख कर प॑चम 
के मधुर स्वरमें गातेथेतोश्रोतागख भूम उठते थे । 

वे एक चमत्कारी ज्योतिषी भी े। दूर २ से लोग 
धार्मिक ओर शासरीय समस्थान मे उन से आ कर उ्यवस्था 
भी लिया करते े । ्‌ | 

णे ईश्वर-भक्त च्रौर' एक महान्‌ आत्मा ये। उन क 
जीवन से हमें अमूल्य शिन्ञा् र्त हह । । 

मीरपुर के गत हत्याकार्ड मे पाकिस्तानी नर-पिशाचों 
दारा वे अलीवेग केभ्प में लाए गए जह उन की ज्योति परम- 
ज्योति में समा गई, रौर बह प्रकाश जो हमारे देश को 
भकाश्ित कर रहा था सदा के लिये बुभ गथा ¦ ईश्वर उन्हे 
अमरत्व प्रदान करे, उन के प्रति मेरी यही श्रद्धाञ्जलि है। ` 

यह्‌ जान कर कि उन के सुपुत्र पं० विपिन शमां “वन्धः 
पंडित जी के प्रदर्शित पथ पर चलते हु उन का जीवन चरित्र 
प्रकाशित कर फ उन की पुख्यस्एति को च्रमर वना कर पित्‌- 
ण से उछ हो रदे दै, समे सन्तोष हृ है । ॥ 


(६०) उदयचन्द्र वखरशी । 
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७_ प्रैस्दर हर॑स सिह श्राजाद' एम्‌ ए. एल्‌, प्ल बी) 
 श्रभरसिंह गवर्ममैन्ट कंलिज, श्रीनगर । 
श्रीनगर 
प्ये बन्धु जी, न 
जयदहिन्द्‌ । | 
 श्रापके पिताजी मरद्रम पं० गणपति जी के शहीद 
होने षर सुमे आपसे दिली हमददी है। जहां मुभे उन के 
परिवार से हमदर्दी है वहा म॒मे इस बात की बेहद खुशो है कि 
पंडित जी ने शाक्त, ओौरतरात की पाकीजगी च्रौर इनसानियत 
ॐ हक म आवालज्‌ बुलन्द करते हृष चना | बलिदान दिया। 
„ पंडित जी ने पाकिस्तानी दरिन्दो, लुटेगे च्रौर ातिलों के 
जवते-जुल्म, गारतगसीः रतो की असमत पर दिन. ददाड़ 
डाके डालने के सिला मरोैस्ट के तौर पर मरण-त्रत रखा छौर 
इसी संबंध सं प्राण त्याग दिये । ६ 
पंडित जी की जिन्दगी अपनी मिसाल श्राप है । मीरपुर का 
, घच्चा २ श्राप की जात मुबारिक से वाकिफ्‌ था । जहां भी वोह 
गष, उन्दोनि.श्रपनी शखसीयत, इखलाक्‌? त्याग श्रौर काबलियत 
का नमायां असर फलायाः। भाप हमेशा साद्‌ जिदयी बसग 
, कसते ये ननोर हमेशा नेर, सचाई चनौर दयानतदारो का भचार 


। + 4 





# 


मुसलमान ओौर सिक्ख भी राप को इच्छत की म्न से देखते 
थे खरौर ववक्त जरूरत आप के मशवरौं दे कायदा उठाति ये। 

जव १६४७ क खूनी दिनो नै इनसानियत का नामो- 
निशान मिट रहा धः, मीरपुर की धरती पर लाशों के ठेर 
विखरे पड़ थै, शौर अलीवेग की पाक धरती पर्‌, जह वावा 
सुन्दरखिह ने इनखानियत का प्रचार किया जिसकी इञ्जत 
हिन्दू , सुसलमान ओर सिक्ख यकस तौर पर करते मे, मासूम 
शरीरतो कौ इ्जत लुट रदी थी; उसः वक्तं भी दरिन्दे, डाक श्र 
कातिल पंडित जी की पहले की तरह इज्जत करते रदे; यह उन 
की शखसीयतं का असर धा | 

पंडित जी ने एक नेक इनसान का पाजो पूरा क्रिया| 
वेदनसाफी रौर इनसानियतसोज हरकात को वरदाश्त न करते 
हुए अपनी क्रवानी दी । मेने कड वार उन के दशन क्रिये ओर 
खुशी हासिल की । मं इश्वर से प्राथना करता द्र कि वोह उन 
की आत्मा को अपने चरणों मे निवास बखर अर उन के 
परिवार को सत्र वां उनके चलाण्‌ नेक राष्ट पर चलने की 
काबलियत बशो । ध 


करते थे ¦! सद से बड़ी सति यह टै कि हिन्दुष्धौः ऊ श्रलावा 


आपका दोस्तः-- 
भूल, ` लिपि ` इ) हर॑स सिद आजाद्‌ | 


मीं 
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(८. <>; ) 
१ स, श ~ [भिन्त त्र त्त) दुर। ४) न्क छ धू र # 
&--धी चोधर राबरलाल पीरयुरी, भुर ठेभ्‌° एल. ० ए०, 
अम्न्रू , 
इ~~: 
रियासत जम्मू क काश्मीर, सरसूखन मीरपुर को इस 
वात का सौभाग्य प्राप्त रदेगा कि जहौ भारतवषं फे माया- 
नाज्‌ सपूत श्रीमान्‌ परम पूञ्य पंडिर गणपति शर्मा जैसे महान्‌ 
व्यक्ति निवास करते थे। चूँकि आप के वालिद-वुजुगैवार 
आबाद्‌-आ-अजद्‌ाद्‌ से जिला जेहलम में रिहायशं रखते थे इस 
लिये दी शरी पंडित जी डिस्ि क्ट जेदलम मे करियाला नामी 
माम के मशहूर वन्धु खानदान के रोशन चराग्‌ ये, लेकिन 


मीरपुर निवासियो की खशकिसमती से आप एक असां दराज 


से मीरपुर में दी रिदायश-पजीर थे । 


परम पूज्य पंडित. गणपतिवन्धु मारतवषे के द्रक्शां 
सितारे थे । त्यागी, तपस्वी, विदान्‌, सदाचारी, सूरमा, कमै. 
कार्ड चौर दानी ब्राह्मण थे । तपस्या ज्ौर तपाकं कां नमूना 
थे । हारों नौजवान श्राप के हक्म की तामील मे हाजिर रहते 
थे श्रौर धनी-मानी लोग लाखों रुपये आप के चरणों मे सट 
करने के लिये तयार रते थे । आप को हर मलुष्य विला 





। 
| 
॥ 
| 


इस्तयाज जात-पत श्रौए सन्यरराविकरता, दष्नृत व एतम की 


निगाह्‌ से देखता था । चाप इनि तेते को इङ बड़ भावी वोक . 


तसंठ्र करते थे । आप गुज्ञव को ्आस्मिकशक्ति रखते थे । 
नवंबर १६४७ में प्यारा मीरपुर पाकिस्तानी लुटेरों के 
हाथो तवाहं व बरबाद्‌ हो गया । वच्चो का बिलखना, श्रता 
का चिह्लाना श्रौर देवियां का पुकारना नंगे श्राकाश में गूज 
कर रह गया । फखरे मीरपुर श्रीमान्‌ पं गणपति शमां भी 
लपेट में श्रा गए ओर चन्द्‌ एक बचे-खुचे मीरपुर निवासियों 
के साथ अरलीवेग पर्चाद गष, जहां उन्होने श्मपने नगर कीं 
बहू बेटियों पर कद तरह के जुल्म होते देख कर. खाना-पीन। 


छोड़ दिया ओर लगातार चौदह दिन तक ङ्न खा पी कर. 


अपने कीमती प्राण दे दिये। त 

अरगरचे श्रीमान्‌ पं० गणपति जी महाराज परलो-गमन 
कर गए है मगर उन के श्रोसाफ सूबियां श्रौर उनका हमारे 
साथ जो प्रेस व प्यार था, इन सब को हम कभी भूल नदीं 


सकते । श्री पंडित गणपति शर्मा का नाम रहती दुनिया तक 


रक यादगार रदेगा । 


। 


(मूल, उदू लिपि) | 


६.१ %. 


~. 


~ 


(ह°) रामलाल मीरपुर । ५ 


॥ इड ) 


10--90१९९ 4.041.476 56 प, णलण्न, 
ष्टने० &००व्‌ (कणन), तयसछण & द्वज @©0षलण्णनण, 
` पाण्य, (दर). ` 
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( २६ , 
११--श्री ज्ञानचन्द सदाव्रती मीरपुरी,एडीटर 
'उत्लो सदाक्रत' जम्मू । 


जम्मू , 
१२-५-४६ । 
ह्यति क्रोम की खातिर जो ख सह -स€ के मरते हेः 
हक्वीक्ती जिन्दगी हासिल वही दुनिया मेँ करते हे, । 
^¢ क {~ ^~ ५ त्‌ ७५ 
सवर्य श्रौ गणपति जी शमां मीरु चरन रोख 
अक्गदा या गुण, कमे, स्वभाव से दक ठेसी व्यक्ति थे; जो न 
सिकं जिला मीरपुर के हर लासो आम की नजरो मे ही इष्जत 


च॒ एतराम से देखे ज्ञाति बल्कि बवेरूनजात के वाकिकारः 


हल्का सें भौ आपकी बड करद्रोमंजलत थो । 
मडि साहब मसू सदाचारी, कमेकाण्डी रौर सेत 


ॐ विद्धान्‌ होने के लिहाज से खसूसन मीरपुर के एक. वाहिद 


धार्मिक रहलुमा माने जति, >) अपनी नजीर आप थे। आपि 
जब तक सर्विस में रटे, तुला ननोर स्टार पर आप का ईस 
कदर नेक प्रभाव था कि क्या तजाल-कोई किसी बुरादे की 
रफ रागव हो, या अपने फरायज मनसवी से कोतादी करेः 
या डिसिपलन में कोई प्रक्र आए ! क्योकि आकषिसरान 
युतल्लका बाला भी अमूमन त्रप के करेक्टर के महो ये। 


क 


घुगीर किसी ` यु्ाविजा ॐ आप तालबातं ब तुलो को न्दी" 


च यो 1 व पये 
~~ क्क 





संतं की पवित्र धार्मिक चि्ा का दसं देते ये क्योकि आप 
टक सच्चे हिन्दू थे। ` 
दकिस्षमती से जब मीरपुर का क्राल हृ्ा वो आपको 
भी अलीवेग कैम्प पै लाया यया } यदह चशमदीद शहादत है 
किं वहां पर श्राप ने खरा खाना तरक कर दिया चैर मरण- 
मनत धारण कृर्‌ लिया, जि पर्‌ वँ के चन्द लोकल उाक्घुच्रो ने 
श्राप को छ्रास सहूलियात दाहम पह चाने की खादहिश जाहिर 
की, मगर श्रापने यह कह कर्‌ कि “मेरी हासे लडकियों की 
जो बेहुरमती हृ है, या जिस बेरहमी से हमें तबाहो वरबाद्‌ 
किया गया है उस के पेशेनजर मँ किसी किसम की रियायत 
लेना नहीं चाहता, वल्कि वहालत सौजृदा, मौत को तरजीह 
देता हः"-चुनचि बयान किया जाता है कि चौदह दिन की 
मुतवातर भूख-हड़ताल के वाद्‌ २९६ मग्र संवत्‌ २००४ को 
श्राप प्रभुभजन करते हुए ६२ वरस की उग्र मे परलोकं सिधार 
ग्ट, जहो पर आप को नहर मंगला ( जेहलम ) मे ही जल- 
प्रवाह कराया गया | 
यू तो मीरपुर की ह्यौलनाक या अनहोनी तबाही व 
बरवादी ने राकम के दिल को लनी कर ही रक्वा है मगर 
जब श्रीमान्‌ पं० गणपति जी व पं जयदेव साहब एेसे चोदी 
के विदधान की दायमी जुदाईेका खयाल आतादै, या ठेस 
हजारों खानदानें की तरफ़ निगाद जाती है कि जिन का कोई 





( २४ ~) 


भी चासलेवा या पानीदेवा तक नहीं र्दा तो यहं शहरं 


ज्यान पर ऋआ जाता हैः- 
८ ज उस के तहभ्भुल पर कि वेढव है गरिपरत उस को, 


डर उस की देगी से कि हे सरू त इन्तकाम उस काः । 


(मूलः उदू लिपि) (ह्‌ ०) ज्ञानचन्द्‌ सदात्रती मीरपरी 
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९३--्ी कस्त्रीलाल वमौ म्‌ ए०, लैक्चरारः 


गधी सैमेरियल कलिज, जम्बू । 
जम्मू , 
१८--५- ४६ ' 
= गणपति जी का नाम मीरपुर नगर के इतिहास मं 
स॒नदरे शब्दों मे लिखा ज्ायेग[ । वह एक उच्च व्राद्यणए ल से 
र रोर एक सच्चे व्राह्मण की नाई उन्होनि अपना सासा जोवन 
पठन-पाठन, सर्वसाधारण को सत्य तथा ध का पथ-प्रदशेन 
करते र निजी जीवन से तप त्रोर व्याग का पाठ पढ़ाने मे 
लगा दिया । धमेशास्् ओर उयोतिष के विषयों मे उन का ज्ञान 


चकित करने वाला था । | ्‌ 
पंडित जी का स्वभाव खरल जरौ परम से पूरौ था । उन 


सन्दर मख की कान्ति हर एक को उनके संयम ओओर तेज 


च 


के 
से प्रभावित कर देती थी । 

सनातनं धम के यख्य प्रवतंक के रूप मे उन्दने बहुत 
> धरकाये वहाँ के धमनिष्ठ लोगं से करवाए । अपने धमे- 
संबन्धी उपदेशों से उन्होनि लोगो को प्रेम की डोरो मे पिरो 


लिया था । उन लोगों चं विचयोपाजन का शोक पैदा किया । 
भत्येक त्योहार श्रौर शम अवसर को सर्वसाधारण के साथ 
मिल कर मनाने के लिये उत्सादिस करना पंडित जी के जीवन 


का एक आवश्यक अङ्क ह्ये चुका श ! कोद सी शिक्ञा-संबन्धौ 
५२ 


अथवा धासिक उत्सव का होना उन फे "विना कल्पित नहीं 
किया जा सकता था । . 


पंडित जी के त्याग च्रौर्‌ असा का प्रभाव वहौँ के सुस- 


लमान भाइयों परर मी षङ था ¦ इसी कारण जव पाकिस्तानी 
आतताययां ने अलीयेग कम्प मे मीरपुर निवासि्यो (अबलां 
बच्चों सौर नवथुवकों) पर हृदयविदारक अत्याचार किये, 
पाडत जी को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न किया गय। ; 
परन्तु अपने सामने अपने ही नगर की"वहू-बेटियो पर अत्या. 
चार होते देख कर उन की त्मा को कैसे चैन हो सकता था † 
उन्होने कोई भी सुविधा लेने से इनकार कर दिया ओर अनशनं 
रह्‌ कर अपने प्राण दे दिये, क्योकि ` 
"उदारचरितानां तु वसधव कुटुम्बकम्‌ | 
एेसे महानुभाव संसार में विरले ही होते हे । 


(ह०) कस्तूरीलाल वमा । 
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1. (01061. 


दय जके 


५ १५--श्री प्रो जगदीश भ शाखी टैड पंडित, 
यूनिवर्सिटी ओरिणएए्टल कालेज, जालन्धर । 


(वम का क्य 


सिमल, 
१४--४६। 


 श्वर्गीय प॑ गणपति शमा से मेरा परिचय बहत वर्पो 
ते था । पंडित ञी ते अ्रपना शैशव-काल अपने गब करियाला 
त नौर चेशावर मँ व्यतीत किया । उस के बाद उन्होने मीरपुर 


9. 











तथा जम्बू मे अनेक योग्य विद्वानों से शास्त्र के गहने रहस्य । 
की प्राप्त कर अपने आचरण मे सस्सिलित किया । युवावस्था 
मे धमंपालनाथं गृहस्थ यें प्रविष्टो कर आजीविका के लिये | 
अध्यापनवरृत्ति को अङ्गीकार किया जो वत्ति ब्राह्मण के लिये | 
धंशास्त्र मं उचत कही गदर ह । अध्यापनक्राल के ३४ लंबे वर्षो 
स॑ धवला कोति कासंग्रह करते हए एक दिन बड़े आदर न्नौर | | 
मान के साथ पंडित जो ने अवकाश भ्रहण॒ किया | 
अध्यापनकलमसे पंडतजी के संपकं मे अने वाला 
उन का शृष्यवग भारतीय राज्य के उच्च पदों पर आरूढ 
आज भी पंडित जी कौ कीतिं-पताका को फर. रहा है सच्ची 
गुरुभावना ओर पूरो श्रद्धा के साथ। 
| अध्यापन से अतिरिक्त पंडित जी ने मीरपुर में अते. | 
उद्योग से स० ध० समा के कई भवन, वहत्‌ पस्तकालय,' 
संस्कृत पाठशाला, कन्या-महाविदयालय तथा धमं स्थानों के 
जाणाद्वारा!द्‌ अनक सत्कायं कये । पंडित जी बहत सा पर्य, । 
द्या-दानादि करते ही रहते थे। ॥ 
पंडित जी कमकार्ड के पूवं विद्धान्‌ थे। श्राप का = ू 
शद्ध म॑त्रोच्चारण श्रौर शस्त्रीय कुण्ड-वेदि आदि का निर्माण. । 
कार्यं देख कर बनारस के प्रसिद्ध विद्धान्‌ मह्‌ महोपाध्याय, । 
साहित्याचायं पं काशीराम जी एेम्‌० ए० ने परम श्रद्धा से । 
माप को एक प्रमाणपत्र दिया था । । 
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€ 4: 

पित जी के निवास के कर्ण ह रियासत ` जम्मू का 
भीरपृर नगर एक तीर्भस्थान सा बन गया था। इस नः के 
निवासी पंडित जी के परम भक्त भे, है ओर रगे । उन की 
आस्तिकता, उन का धमाडुराग, उन की दानवीरता, उन का 
ञ्यापारकौशल आदि सव कच पंडित जी के संपकं में आने का 
ही फलं था । हिन्दू दी नर्द, मुसलमान भीः जो किसी न किसी 
रूप सें संपकं में आए आपके गण गाते नहीं थकते । | 

पंडितं जी सत्यः अर्दिसा, त्या त्रम, धम ओर शान्ति 
के अवतार थे । मभ पूणे आशा दै कि पंडित जी के उत्तसाधि- 
कारी, उन के एकमात्र पु „7 विपिनचन्द्रवन्धु, पंडित जी द्वस 
जलाई गै ज्योति को प्रज्वलित रेरे । 

| (हज) जगदीशभद्र शस्त । 
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१७-- भरी राव रत्नधिंह भूयं वज्ीर (° सी°) मीरपुर 
जम्प्‌ ¦ 





६ अयेष्ठ, २००६ 
परस्वाथे-हित-तत्पर, लौस्य सूत्तिमान्‌ श्रीमान्‌ गणपति 

शास्त्री जी से मेरा लगभग आठ वषं चनिष्टं परिचय रहा । 
प्राप हिन्दी तथा संस्कृत के महान्‌ विद्रान्‌ थे मरौर उच्च 

कोटि के कवि भी । ज्योतिष के आप निपुख थे । 

मीरपुर जसे स्थान मे उन महान्‌ कमकाण्डी साचा 
के दशेन से व्यक्ति यह भूल जाता था कि वह एकं शुष्क 
जीवन व्यतीत कर रहा है। सत्यमेव मीर्पर जैसे स्थान में 
उन जेसी मूत्त का होना. गवं प्रद था । न 
आपका व्यक्तित्व, व्यक्ति को अपनी रोर शीघ्र ही. | 
आकर्षित कर लेता था, श्र यदी कारण है कि वह लोकप्रिय ` 
थे । आपने अपना जीवन हिन्दू जनता के लिये समपित कर 


दिया था । अन्त.दक वद परिस्थिति-निरपेत्त श्नौर गति-सापेक्त 


रहे । 


(द०) रत्सि राव । 





( 8 


18--9८. 147 अर हप्र05,6, 08 , 8 8. (च) 
1.0 8,२.८8. (एकाः ), 7 1.8. ((अप्थ9). 
` एर ल ड; २०९; ०1०878६ & 05121 5४४६ &०, 
धश ०६००५6९७५ € 1/1... प्०शा७, [अ्ण्ठप, 


| या 





„1217272४, 
26, 5. 15244, 


[ 675 वव 07196 शणं £ 1316 
{2111६ 3117021 11277118. 11 1026, 1160 1 पा: ६0 
]1\/17एणाः 28 1/[601621-01766प ~ @0रलए पला 1219. 
70605879. 2110; 11 25 {ला 921151६ 210 
17 ष्ट्यनला 1 {11€ @०षल70€11 प्र1£! 50700. 

14 1 £7€०६ 768106६ {07 1119 5610127 


€ ५25 116 | 
51117 ` 0४ 1018 01168 £५69 2710 25 10४60 2110 


५, 76876664. एष 1185 5५६15. 

{€ ५५२.8 51 071100०४ प्तातप 4 € गव 
{7€. 116 1४0 2 $थ 5117916 21त प108€ण६- 
21005 1116. 96 12 2००४९ = 7277161 210 
28 17111. 0, 12{प7€. {1 686 02111165 ५ 117 
{76105 20 1062760 11170 ६० 211 ०128868 
7€०{16 2" (पा. 

{16 0५४ 0णा 0206 {1167108 प (वप पलप. 


{25 1106 111 1947, &५४ 2 >) (= ¶- 2{20 2 
। 11 29 (76260 ४ 716, 1 {०४११ ।७। 


11170 20 {0621 90617. 
ै 1६ 5 8 &"९०६ 00 ८ [द 0 ५४ 


( 388 !) 


१९९४ अर्ल ध6 1] ज पः {116 {28६ प ` 


6६1 {0 ध6€ 116-101£ 1462.15 25 {४901621 9 {16 
70122, 





७0/- ?2. 5. 1110818, 


[1 ~ २, + 8.4 


&--शरी इप्चन््र गुप्त धीरपुरी, बी० ८०, एल्‌° एल्‌° बी) , 
कीस इाई कोट, जम्भ । 


जम्पू , 
१७ ऽयेष्ठ, २००६ । 
ब्राह्मणएवंशावतंस श्रीमान्‌ पं गणपति शमां जी का | 
शुभ नाम स्मरण अति ही हृदय में उदूगार उठने लगते हं । 
काश्मीर प्रान्त मे समानतया ओर जिला मीरपुर मे विशेषतया ~ 
पका नाम परम विरूयात था । आप सँस्कृत के धुरन्धर विद्वान्‌, | 
छयोतिषशास्त्र के विशेष मभंज्ञ ओर विवाहादि रसँस्कार करने ` | 
भं परम निपुण थे। परम तपस्वी होने के कारण श्राप परम । 
ओजस्वी भी थे। आप ॐ सब कायं नियमवद्ध थे। अषप । 
खी कथा को शेती प्रभावजनक् थी । आप अलौकिक गुम । 
ओर सच्चे त्यागीथे। ` | 
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वीर 
॥। 


`हो सके। 
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५ 
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( ६७ ) 


केषं 
कड जनता को आक्रषित करने वाला था | 

आप एक शअद्धितीय शिक्तक थे, मीरपुर मे हिन्दी संस्कृत 
के प्रचार काश्रेय श्मापको दी था। अरप शास्त्राथे महारथी 
भी ये, मीरपुर में राप ने पलो शस्त्राथं सकृत में श्रवतार 
विषय पर श्रायंसमाज के प्रसिद्ध विद्धान्‌ महता रामचन्द्र जी 
शस्त्री से करिया था जिसमे श्राप ने श्रपनी विया श्रौर बुद्धि 
का पूर परिचय दिया था । मीरपुर निवासिथां कौ श्रि मे 
दगा श्रद्धा थी, श्नौर आप भी मीरपुर निवासि्यो क सदेव 


हितचिन्तक रहे । 
अप ने संस्कारादि विषयों पर बहुत से श्नुपम भथ 


लिखे थे जो मीरपुर मेँ इए दत्याकार्ड के कार्ण भ्रकारितन 


ह्याचारः थमो धमः जीवन भर भा का लकय रदा । 
हतीेग कैम्प मे शत्रो 
मे पहं चा देने की चेष्टठाकी; अपि ते उत्तर दिया, “इन स्व 
क्तो कष्ट मे छोड कर तै एकाकी जाना नदीं चाहता” । जब भाप 


से विनीत विनय की गद किर 


कर खाये” 
करते वाले आतताधियो का रतः ग्रहण नहीं करू गा? । बस 
फिर क्या था, एक पद क लगभग मसर्ण-ज्रव करके, प्रभु का 


आकि भरे श्रपितु संमीतक् भी र; श्राप का कोकिल | 


= आप को सुरित स्थान (हिन्दुस्थान) 


शन च्रादि ले कर भोजन बना ` 
तच भी आपने कदा कि “जनता पर अत्याचार 





( लं 
स्मरण करते हृए श्नाप ने श्चपने भाणो की आहुति दे दी शरोर, । 
स्व ये ल्लिये “गोदा रि न 
सद्वु क {जलय परम पिदाकी गोद मं जा "वराज । 


(ह०) ूपचन्द्र गुष्ठ मीरपुरी। 


जक य्‌ वदाय 
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( ३९ ) 
२१--श्री देवीचन्द्र गुप्त रिायड सब-जज जम्भू । 


के 


जम्मू 1 
१५-५-४६ । 
मीरपुर की तवाही ते जहो हासं पतित्रता हिन्द 
देविय ने अपनी जान पर वेक्ञ कर असती हिन्द. तहजीव 
भ त ९ ९ (~ ¢ 
चा दशय वैश किया दै बह ९क एस ज हस्ती की -कुवानी 


मी काते सदतदसीम है जिस ने किडन देवियोके दिलोम 


हिन्दू सभ्यता का उपदेश करते हए एेसे भाव भर दिये थे। 
मेरा रू-ए-सुखन इस वक्त श्री पं० गणपति जो शमां से है । 
वोह एक रेसे बरगजीदाः पाजल रोर काविल ब्राह्मण थे कि 
जिन के वासते दर असल लज ब्राह्मण › मौज हो सकता 


ह । व्याह के धामिक कायं नो जिस प्रेष ओर विद्वत्ता के ` | 


साथ वोह निभाते ये, बहुत कम देखा जाता दहै । वही 
मीरपुर मं पहले पंडित थे जिन्हौने शादी के मोका पर वेद 


के पविच्र मंत्रों को वर्‌. च्रौर व 


यहं भ्रमाव ह कि वरवधू को यह म्स हो जाता था कि 
उन्दोनि आपस ये क्यार इकरार कयि है, ओर, कि इस 
शादी की वजह से उन. अव कौन २ सी जिम्मेदारिां 
लाहक हदे है ॥ यदी नही, बर्कि उस के वाद्‌ भी वोह उसु 


+ 


धू से उच्चारण करवाते हए , 
जनको उन नो के अथे बताने जरूरी सममे, चौर. इस क! 


। 
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जडे के साथ श्षना सेल-मिलाप जारी रखते श्रौर उन को | 
बोह्‌ इकशाट् याद्‌ कराते स्डते जोकि अगििदेवं के सामे ¦ 
उन्दने किये ये । यह्‌ याददहानौ सेक्डो खानदा्नों के | 
नहायत अच्छ दरीका से आबाद होने से ञुावन सावत | 
है, चनौर यही कारण था कि वहत सी हिन्दू देवियो नेरेते | 
अक्त में अपने आपको अपने धर्म पर भिसल पतंग के । 
बान कर दिया; रहसी-खुशी से अपनी जानें देदीं, न्रौर | 
हकीकेतराय की .ङुवोनी की याद हमारे सामने ताजा कर दी; | 
बल्कि राजपूताना की राजपूत श्रौरतों के अषसानों को फिर | 
ताजा कर दिया; लेकिन अफसोस से कहना पडता दै करि अहे 
मीरप॒र ने इस वक्त तक उन परवानावार ऊकुबानशुदा देवियो 
च्रौर मर्दी की यादगार कायम करने के वास्ते कोई मौज कदम , 
नहीं उठाया; ओर उठा भ क्या सकते हैँ जव कि अभी तक्‌ 
उन बेचारे को कोई ठिकाना रहने तक को नहीं मिला, रोजगार . | 

 काकायम होनातो दूर की वात है। इस वासते सव मीरपुर | 

निवासी नहायत ही कस्मपुरसी की हालत मेँ फटबाल के गेद | 

` की तरह इधर से उधर श्रौर उधर से इधर ठोकरे खा रदे है, । 
कोड उन का परसाने दाल नदी है । श्रौर हजारों मदै, श्नौरते 

2 मौर वच्चे इस वक्त भी जालिम ओर बेहिस दुशमन के कन्जा 

में इस घात का हन्तजार कर रहे दैः किं कव उन को इस जिन्दा 

रमो से दवुंटकारा बिलाया जायगा । सैर ! यह 
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जुमला मोतिर्जा था 
9 श्रौतो रौर वच्चो की मानिन्दश्री पं ९ गति ५ 
मी जृालिम ुखल्िमाों के कञ्जा में पसे रौर अलीबेग कस्प 
ए 
प शशा अपनी श्रसूलपरस्ती की वजह से गैं 
से भी दादे तहसीम हासिल करता है" | पंडित जी कौ श्रसूल 
परस्ती ने ससलिमों को भी इख बात पर मजबूर "क! कि वोद 
पंडित जो से अरज करे कि “दर तरह का सामान मुहय्या कर 
दिया जाता दे, खाना वना" लेकिन पंडित जी ने इनकार 
कर दिया नौर कदा;-““इस किसम की पापभूमि पर, जहा 
न्लौ ओर ओौरतों पर गैरदइनसानी, बल्कि हैवानियत से. 
जह कर अत्याचार हए दैः मे पानी पीना भी पाप सममत हू । 
धयान किया जाता दै कि बोह-५-६ दिन वगर दाना व ४ 
के जिन्दा | रहे } उन को यह भी पेशकश की गई कि र ॥ 
बसहलियत माम भ्मगड़ः पर्हैवा दिया जायगा, ता ° 


पंडित जी ने इनकार किया चरर कटाः ˆ बाक्री मीरपुर के हिन्दू 


मदै, ओ्रौरतों श्रोर बच्चों के साथ ही मुभे भी शा 

जततो मै जाने के वासते तैयार दं बरना प । ओ 

इस तरह वोह न्रपने वतन ओर जाति पर बान हो गथ । 
बोह जिन्दगी मे भी मीस्पुर वालों की सेवा करते रदे 


नोर अपनी मौत से भी उन्होते मीरपुर बालो कौ सेवा कौ । 


। अामदम बरसरे मतलब । हजारो वद. 


# 
= 9) 
६ । 


# 
3 
१४ 
† ^ “& 
ई ए ५ अच 
१. 
१ 
+ 
आ 
॥ि 





4 \ 








^ 


ठेसे महापुरुषो का नाम हेशा दी जिन्दा है, योह कभी नहीं 
मरते । त्रगर मस्ते दै तो एक ठेसा चशग्‌ रोशन कर्‌ जते है जो 
कि इख दुनिया से उन के काम को जारी रखता दै, चुन बे उन 
के पुञेन्द-अजेमन्द पंडित विपिनचन्द्र जी ते उन की यादगार 


कायम करने के वासते कोशिश शू की है; मीरपुर के रहने वाले 


ठर एक खो पुरुषे का च्रपनी यथाशक्ति इस काम मे इमदाद 
करना फले हे । 


्‌ (मूल, उदू लिपि) (ह°) देवीचन्द्र गुप्त । 


द प्पये प्चतस््द्‌ वदथ 
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-दान लिया तो वोह सब लोगों 


( ४३ ) 


२३--श्र श्रीचनद्र दत्त देडवोकेट। रिदायड ए० डी° एम्‌, 


जम्मू । 


कादा चक नय 


जम्मू, 
१६-४८-४६ 


सुमे दो द्रा मीरपुर मं अपनी तैनाती बतौर सव-जज 
मीरपुर, पं० गणपति शमा सृत टीचर से अलात 


तबादला खयालात का चरक" मौका भिलता रदा । 


प० गणपति जी शमां एक ओला चलन के व्राह्मण व 
द्कृत के खाख सार थे । उन का जीवन लोगो के लिये था। 
उन्होनि अपने फ़ल व कचन ते ञो मीरपुर निवासि कौ 
सेवा की, वोह उनका ही हिस्सा था । वोह दुसरे ब्राह्मणे की 
तरह शाम तौर पर दान नहीं लेते थे, च्रौर जव कभी उन्होने 
की सेवा मे खच कर दिया 


इस के श्रलावा पनी जाती-तनलाह की श्रामदनी सेभी ल 


तक हो सका, पबललिक की सह यता की। 

पति प्रैल व जाती मिलाल ब उपदेश से भटकते 
हुए इनसार्नो को श्राप ने शान्तिका पैगाम दिया) 

जव मीरपर से श्रहले-हनृद को ^रेडै' की ज्यादतियों 


† ` क्री बज से कसना खाली कर के जना पङ्ाः श्नोर तमाम | 


। 
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वाशिन्द्गान अहले ठनृद, जो कुसवा सें कत्ल होने से बचे 
अलीवेग कम्प मे रेड ले गए तो पंड्तिजी के ओला. 
चलन के महु नजर उन को रेड" ने हर किसम की सहूलि. 
यात देनी चाही, लेकिन पंडित जी ने ठेसा मनजर करने से 
तब तक्‌ इनकार कर दिया, जब तक दीगर उन के साथियों को 
वोह सहूलियात बाहम न पर्ुचाई जाये; चुनोँचे इस फे लिये 

दनि मरण-नेत रखा श्रौर \६ दिन के वाद्‌ प्राण त्याग ` 

 दिये। गोया किं वोह पबलिक सेवा के लिये जिये श्रौर पवक्िक ` 
क  सेवामें दी उन्दने प्राण दिये । 

एसी वमिसाल हस्ती का इस दुनिया से रुखसत होना 

एक एेसा जुकसान होना है जो पूरा नही ह्यो सकता । ५ 
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२१ भी दीनानाथ मानन एेडवोकेट, भूतपूर्वं मनी 
परजासमा ( ~ ^. ) ज्यू | 


भकना विनदन 





८ | 
३१-५- ४ 
श्रोनान्‌ १० गणपति जी शमा उन महा शजसोयतों मे 
से एक थे जिन पर भारतवर्ष वजँ तौर पर फखर कर सकता 
हे । वोह नहायत सदाचारी, महान्‌ विद्धान्‌ अर आलम बा 
अमल थे । त्रायु भर उन को अपनी क्रौम की सेवा काही 
सरयाल रहा । वोह सही माहनों मेँ धर्म-आत्मा थे । 
वद्किसमती से मोरपुर जब दुशमनों के कन्जामें 
आयातो उन को वतोौर केदी हमराह दीगर हिन्दू-सिक्ख 
नरनारी केदियों के दुशमन ने अलीवेग कैम्प मे रखा। 
दुशमनों की बदसलकी चौर उन मजालम की वजह से, जो 
कि लड़कियां चरर ओतो से किये गए, पंडित जीने प्रोदैरट कै | 
तोर पर मरणः्रत रखा, रौर उस त्रत की पूर्ति मे अपने प्राण ` ॥ 
मग्धर २००४ में व्याग दिये । १ 
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भ ¢ 
२७-- श्रौ फमयम्दर्‌ दक्षत मीरपुर, परजिडएट श्राय समान 
त्‌ {जला नेशन फ परपु 


† 


चेयरमेन टोन एरिया करेरी, मीश्पुर | 
भीनगर, | 
६-‰~~ २००९ | 
श्रीमान्‌ पं० गणपति शमा जी स्वगवासी का राकम 
करोबन पचास साल से वाकिफ है । श्रीमान्‌ इवतद्‌ा से दी 
धार्मिक विचार रखते थे। आपका जीवन पवित्रता, श्राचार 
व सादगी का नमूना था । जव तक वोह्‌ हिन्दी संस्कत अध्यापक 
महकमा तालीम में रहे उन्दने सेकं नौजवान लड़को की जिन्द 
गियां बुरी सोदहवत से वचा कर उन ठीक रास्ते पर लगाया । 
अपने रायु भर एक सच्चे रौर त्यागी ब्राह्मण की तरह चिन्दगी 
गुजार कर पुराने जमाने के तपस्वी ब्राह्मणो की याद को ताजा 
करिया । श्राप में एक नमायां सवी यह थी कि राप बड़े से बडे 
आदमी को भी सच-सच कहने से नदीं डरते थे । इसके श्रलावा 
धार्मिक विचारों में इख॒तलाफ रखने वालो के लिये आपके . । 
न्द्र करंसौ किसम कां वेर विगोध नहीं होता था, राप उनके । 
साथ भी प्रेम ओर मित्रता. फा वर्ताव करते थे। 4 
(५ जब चाप पाकिस्तानी लर्ये के दा्थोमे अगद, चकि | 








( ४६ ) 


शनापकी दूल्डत भीरपर के हिन्दू श॒सलमान विला लिहाज मजहवो-. 


अल्लत करते थे, इस किये मीरपुर के खसलमार्नो ने श्राप को ्‌ 
कहा, “हस आपको हिन्दुस्तान जाने क लिये इजाजत दे देते दै, 
श्राप जाति को वैयार हो जाच्नो ” । उस वक्तं आप ने जो जवाब | 
दिय उख से श्चापकी महानत पूरे तौर पर नमायां होती है, 
शाप ते कदा, “जव तर अप तमाम लोर्गो को नहीं डोडते, 
ॐ अला जाने को तैयार नदीं; मौर अगर श्राप सब श्रादमिरयों 
को नदय छोड सकते तो कम से कम तमाम देव्यो शौर वर्जो 
= मेरे साथ छोड दो तो फिर मेँ चला जाङगा^ । ञ्नौर उन्दोनि 
इस शतै को न माना । इस के बाद फिर श्राप ने अकेला 
जाना मनर न करते हृएट मरुत्त धार कर के अपनी 
जिन्दगी को डवान कर दिया 
( मूल, उदू लिपि) (०) कर्मेचन्द वकील मीरपरी । 
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२९--श्री मदनलाल शाह, भूतपूव मेनेजर 
प° ध> सस्कृत पाठशाला, मीरपुर । 


जम्मू, 
| २८-१--२००६॥ 
श्रीमान्‌ पं० विपिनचन्द्र जी, | 
नमस्कार । | 
मुभे यह जान कर अति प्रसन्नता हई कि अप अपने 
पूज्य पिता स्वर्गीय श्रीमान्‌ पं गणपति . शमां जी महाराज की 
जीवनी लिख रे दै । एेसे महान्‌ आत्मा को जीवनी को पदु 
कर जो लोग पंडित जी के श्रलुसार श्रपना जीवन बनार्ेगे 
उनका लोक तथा परलोक मं कल्याए दोगा; इस लिये मेरी 
 प्राथैना दै किरम जो शब्द्‌ उस महापुर के चरणो में 
` श्रद्धज्जलि के रूपमे मेंट कर रदा हूं कृपया उस जीवनो मं 
लिख कर मुभे भी कृताथ करः-- 
पंडित जी मेरे पूज्य पिता ला० चूनीलाल जी शाह शाप्त 
ॐ सहपाठी ये । वे दोनों एक ही समय मे स्वर्गीय श्री पूथ्य 
पं० नत्थुराम जी से, जो कि उस समय मीरपर मे सबसे भदे 
विद्वान्‌ थ, ससत पद्ते थे । भे तब बहुत छोटा था । उसके 
पीडे सवत्‌ १६६५ म मेरे पिताजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार ` 
करवाया, उसमें पं नल्धूराम जी को ब्रह्मा कीपदवी यज्ञ मे दी; 
वैसे र बेदपाठी। पंडित वार से भी बुलवाए गद्‌ थे। मेरा 


( ४२ ) 
बह सैस्छार मीर्यर मेँ ऋद्धितीय था । इशी संस्कार के दिनों मे 


स्वर्गीय प॑० गणपति जी महाराज हमारे घर्‌ नित्य श्राया करते 
ये, तभी शे उनसे मेरा परेचंथ भा | 





पंडित जी ने आयु भर श्चपने कतव्य का पालन किया । 
बह टद्बतिक्ञता ॐ भूरिं थे, एकनार ज प्रतिज्ञाकरलेते उख पर॒ ।, 
इरे रहते थे । उन्दः धमै से वड़ा प्यार था; धसे के लिये तन, मन . | 
धन चौर जन तक न्योदावर करने को सदेकं तेयार रहते थे। 

पंडित जी सत्य के देवता ये, अनन्य प्रभु-मक्त थे । 
श्रनेक शास्त्रों के धरन्धर विद्वान्‌ ये । समदशीं ओर सन्तोषी 
न्राद्यण थे । हिन्दु संस्का के परम ज्ञातां तथां महान्‌ ज्याख्यात। 
थे । हर समय शास्त्रों का खाध्यराय करते रहते थे । धैय की 
सजीव म्रतिमा थे । परम दयाल स्वभाव के थे। । 

पंडित जी ने रायु भर जनता को सेवा की चनौर अन्त मे ` 


जनता के लिये ही अपने प्राण तक दे दिये । एेसे महापरष सदा 
 केक्लिये श्ममर हो जाते है । | 










द्यपका- 
( ह° ) मोहनलाल शाह मीरपुर निवासी | 


॥ । अः क ह भटजण्काको "कन्त एकाकिनः 
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( ४४ ) 
३१ रामदीस धिञ्धर श्थियङं वीर्‌ (° सीर) 
धा भूतपूष त्री पुच्छ, जभ्पू | 





अश्म, ्‌ 
१७ जे, २००६॥। 

पं० गणपति जी अदाशज्ञ मेरे इल के परोहतं सं 

दक पवित्रे व्यक्ति शौर मशहूर विद्धान्‌ थे जो श्रसां से 

भीरषर मेदी निवास श्खते थे। मुभे बवजह भुललाजमतः ` 

सरकार मीरपर मे बहुत कम जाने का इत्तष्टाक्‌ सिलता रहा, इस 

लिये पंडित जी महाराज के दशन भी बहुत कम नसोव हृए । 

खन की नेक शोहरत सखन कर॒ जरह तक सुभे याद है, दो-तीन \ 

मरतबा से ज्यादा दफा उन के दशन न्धी कर सका।.इस । 

थोडी सी बातचीत भे, जो धर्मं के विषयमे उन सखे होती री, 

भुमे यह मालूम दह्ृश्रा कि पंडित जी कमैकार्ड मे बहत बड़ा ¦ 

अग्गीदा रखते थे शौर दद्‌ विश्वासी थे। इरादा के नहायत 

मवत थे, जो प्रण करते थे उस से किसी ताकत के जेर-च्सर , 

्‌ शौर जसमानी तकलीफ वा माली युक्रखान की परवाह न | 
करते हृष टे रहते, शौर हिम्मत रखते थे । सरल .चित्त च्रौर । 
पवित्र खयालात ॐ बायस आराम हिन्दू जनता में नदायव इज्जत 
ओर सादर खरे माने जाते ये। + £, 













( ‰ ) 
कथा श्नौर उपदेश के जरिये श्रम हिन्दू समज की 
तेवा करते ॐ अलावा श्रमली तौर पर सेवा भावः उन ¦म कूट- 
> कर भरा था। मुमे सर्त रंज हत्रा जव यहं खवर सुनी 


चर 
त्रि उन का शरीर अलीवेग में ्ालिम पाकिस्तानियों केः जल्म 


चा तशदद से हमेशा के लिये हम से जुदा हो गया, मगर 


रवर च्छा रेसी ही थी । परमात्मा उन कौ शरत्मा कौ शान्ति 


बखशेगा । 
(मूल, उ दू लिपि) (ह०) रामवाख दिखब्बर । 
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३३-श्रीमती मायादेवी वर्मा रिटायडं हैड मि्ट्‌ स्‌, जम्मू । 









८९ जम्मू, 
[^ ८ २४--५-४६। 
। = परुष संसार मे सव अच्छेही होते है परन्तु ,जिनका। 
जीवन ही धमे रौर पर उपकार के लिये होता है वे परुष खास 
ही धमै-मूतिं होते दै रोर सदा अपने शुद्ध श्राचरण में रहते दैः 

उनको सब लोग॒चाहते दै कि ये सदा हमारे साथ रहे, 

( कीडइस लोक में भलाई फैल होती है उनकी परलोक 

भी बसौ ही खरूरत होती है । इस रिषे श्रीमान्‌ पं० गणप 


१) ६ 


{जी मीरपुर निवासी पूञ्यात्मा, सदाचार; अपने कत्तेव्य को 
(^ "9 + 9 अ प र 0 3 > 
डः 3 | र . 1.2 < + ॐ = न “ज 
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( ७ | 
सदैव सद्‌ बुद्धि से पालनं करते हए, लोगो को पवित रीति से 
रिता देते हए परलोक श्रोर लोकः दोनो तरफ से सच्चे होकर 
लरीसिधारमगष्दै। 

देसे पवित्र व्यक्ति के लिये सीधा मोक्ञ-दार खुला हे । 
( ह°) मायादेबी । 
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२५. % तप्वीराम शर्मा हैड भर्टर रे्‌० डी° सभा 
दहि सर, जस्मू । 
जल्नू , 
£~ \--२००६। 
श्री १०८, आतः स्मरणीय पूर्य गुर जी, श्री पं० गणपति 
शमा जी के चरणों मे कोटिशः प्रणामानन्तर उ नकी ्रजर-श्रमर 
भ्रत्मा को पर्यन्त देख कर मै अनुभव करता कि मेर ष्वारे 
देश के ऋषि का नाथ मर रहेगा । यै उनसे पोच व॑ विद्या 
ध कर्ता रहा । मेरे जोवन के निर्माता वही हे | उनके चरणो 
मे बेठने मात्रसे मनमेंशान्ति श्र) जाया करती थी । वह ऋषि. 
मृत्ति ह नहीं ह किन्तु उन की विद्रत्तापूरी मधुर वाणी तथा . 
आकषक कंठ की ध्वनि अव भी मेरे कानों मे आ कर रह जाती ` 
है । मेरे शरीर का एकं एक रोम उन ऊ एक्‌ विपल क बि्यादान । 
पर बलि होने को उदयत है । मेरा बी ए० तक प्रथम रहना उन्ही 
कं अआशीवांद का फल है । मेरे भचार तथा विचार के निर्माता | 
ही वही हें । हम तीनों भादयों पर उन का अधिक स्नेह थ, ्‌ 
यही कारण है कि उन के आशीर्वाद से हम तीनों भाई सुख 3 
जीवन व्यतोत'कर रहे दै । ` 9 
पुडिति जी प्रण के बड़े पक्के थे श्रौर्‌ सच्चे कर्मकार्डी ` 








के 


रः 
"पे । 
"च 


् 





( “६ ॥ 

ब्राह्मण्‌ ॐे। शहर के उच्च कोटि के व्यक्ति भी उनके चरणो में 
कैटदे थे । श्राव पूरे गुरुभक्त थे । 

हम देशवासियों को विपत्ति में बिलबिलाते छोड कर 
पंडित जी ने महाप्रस्थान किया । मैः उन के पुत्र पं विपिनचन्द्र 
जी से साल्रोध प्राथेना करू गा किं वह उन की जीवनी अवश्य 
„ लिख सै भौ अपने पूञ्य पंडित जी के एक एक पल का ऋण 
। चुकाने में श्राय भर प्रयत्न करता रंगा । 


विनीत-- 
: क ( ह० ) तपस्वीराम शमां 
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३७--श्री शमशेर बहादुर महता मेनेजर न्यू वेकः 
आफ्‌ इण्डिया, जम्मू । 





जम्मू) 
१६-५८-४६ । 


मेँ पंडित गणपति जी को तीस साल से जानता हूं । 
वह एक सदाचारी महापुरुष थे । संस्कत के बड़े भारी विद्धान्‌ 
थे । गायनविद्या मेँ आप बहुत लायक थे। पाकिस्तानियों के 
हाथो उन की मृत्यु हुई । इश्वर उन की आत्मा को शान्ति दे । 


(ह°) एेस्‌० बी° महता । 


३८-श्री गलामहसैन खान, पी ए० दु-दि ड्रक्टर जनरलं 
रूरल डिपाटमेन्ट, श्रीनगर । 


श्रीनगर, 
१५८-ऽ-४९ । 
नैः मीरपुर मे टक शरसा तक पं° गणपति साहब शमां 
ख्मवासी के हँ पदता रहा ह । स्वगवासी नहायत संजीदा- ¦ 


मिजाज रौर खरामोशतवा बजगं थे! उन की बेवक्त ब्रव्यु से 
| द. स र 


२" क 
+^. 





2) 
उन के जमलाविही रु वाहान को दिली कलक्त हृश्ना है । | 
(मूल, उदू लिपि) (द ०) शला हुसैन खान । 
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( ६१ ) 
९ ०--श्रीमती सैनावस्ती महता, प्रधाना स्तरी-सत्संग, जम्मू । 
ए 
२३-५८-४६ । 


मु कितना गवै मिलता है जव मँ यह्‌ सोचती ह कि 
पूज्य पंडित गणपति शमां जसे महान्‌ व्यक्ति से तीस वषे 
तप मे आने का सौभाग्य सुमे प्राप्त हुश्रा परन्तु उन के 
दुखदादई अन्त का शोक भी अकथनीय है । यद्‌ महान्‌ व्यक्ति 
जिला जेहलम फे करियाला नामक गांव के निवासो थे ओर 


मेरे पूञ्य पिता जी के कुल पुरोहित थे, इसी कारण हमाया-इन 


का संबन्ध अधिक निकट कारहा । 


पंडित जी दिन्दी-सस्छृत के मदान्‌ विद्धान्‌ ओर श्दुल, ¦ 


स्वमाव के थे, इसी कारण लोकप्रिय थे। इन के शुद्ध-निमेल 
आचरण तथा शान्त प्रकृति ने मीरघुर के वातावरण को पवित्र 
बना दिया था । पाकिस्तान के लटो की मार-काट से दुखी 
हो कर पंडित जी ने, जो मानां चरदिसा की भूतिं थे आमरण 
तरव शुरू किया श्नौर यदीं एक्‌ पवित्र जीवन का भन्त हरा | 
उनकी शत्य का शोक. अमिट हे, भगवान्‌ उन को 
आत्मा को शन्ति दे । | ४ 

(ह०) मेनाबन्वी महता । 


। ® „9 ७. 
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४१-शरी मोतीराष चिव्वर भूतपूव ेम्‌० एेल्‌० ए०, 
जमीनदार पेज बरखक्चिया (शीरपुरः । 


क्य जै भकना 


जम्मू; 
२०--५--४६ । 


भीमान्‌ पं गणपति जी को मै काफी अर्स से जानता ` 
हं । वोह पुरानी सभ्यता श्रौर सनातन ध्म ॐ पित्र रसूल 
पर ही हमेशा चलते रदे । उन्होने अपनी जिन्दगी मे प्राचीन 
सभ्यताकीजघ्रति के लिये च्रौर वैदिक असूलों को फलति 
के लिये इन्तहाई कोशिश की है | ोदड जिस भी असूल प्र 
एक द्ग ट जते थे, बावजूद मुखालक्नितो फे उस पर कयम 
रहते थे। | ॥, 

उन की जिन्दगी मौजृदा मूले-भटके नौजवान ॐ | 
लिये शमा-द्‌-हदायत का काम दे सकती है। नई रोशनी ओौर 
मोजूद। तदजीव से पेदाश॒दा खराविथों को दूर करने के लिये 
पंडित जी ने हिम्मत ओर दलेरी से कामं लिया है । उनकी 
साफ़गोई चोर अरसूलपरस्ती के हम सव कायल हे । | 

संसृत रोर दिन्दी के विद्वान्‌, कमैकारड क माहर, 
सनातन मयादा को कायम रखने वाते महा पुरूष को मीरपुर- 
निवासो कभी नदीं भूल सकते । ओर यह खुशी की बात कि 


| ( ६५ ) 
छन ॐ खुपुत्र ने पंडित जी की जीवनी तहरीर कर क एक बहत ही 
च्छा कास किया हे । 
(मूल), उदू लिपि) (ह°) मोतीराम छिब्बर्‌ । 


४२--श्री ईैश्बरदाप गुप्त लाइन रियन 
श्री रणवीरलाह्र री, जम्बू । 


जम्मू , 
{३- € - ४६ । 

मुम श्रच्छी तरह से याद्‌ है कि संवत्‌ १६७० मे, जव मे 

है स्कूल मीरपुर मे पदता था तो एक देवतास्वरूप अध्यापक 
` हमं हिन्दी पद़ाते थे । वह एसे प्यार से प्ते थे किं उन्हें 
देखते दी हर विद्यां को उन से पढने की तरंग उठती थी । 
बह न केवल स्कूल की कितार्बो का पाठ ही पदाते थे बल्कि 
विद्यार्थियों के आचार-ज्यवहार की तरफ़ भी अधिक ध्यान 
रखते थे । यदी कारण था कि उदू रौरं फारसी आदि पदन 
वाल्ञे विद्यार्थी भी उनका मान करतेथे। उन की प्रतिष्ठा 
कूल तक ही नदीं, बल्कि धीरे २ शादर के र सलमान ओर ` य 
हिन्दू के मन मेँ बढ़ने लगी । इस देवता-स्वरूप अध्यापक का 
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३ ); 
पडत जी उंच कमैकार्डी भे! इन्दू सलमान $ ` 
साथ ससान भाव से प्रेम का व्यदहार करते थे ! याप सक्ता , 
ओर दकता का पाड पदति भे ¦ | 
पंडित जी ने श्रपनी खारी रायु लोगो की भलाई भौर 
शिक्त में दी व्यतीत की । संवत्‌ २००४ मे जब मीरपुर का 9 
पतन हुच्ा तव पाकिस्तानी लटो के श्चत्याचार शरीर पाशविक ` 
ग्यवहार्‌ को देख कर पंडित जी ने मरण-त्व धारण कर्‌ ` 
लिया ओर अलीवेग कैम्प मेँ ही अपने शरीर को त्याग दिया। ` 
इस तरह पंडित जी ने अपनी प्यारी जनतां छे लिये अपने 





प्राणों का बलिदान दिया। | ह | 
| (ह०) ईश्बरदास गप्त। ` 
४२ भी लक्मी चन्द्र वेद कारमीर गवरनैन्ट वैन्शनर, ` 
ज्म | 
| जम्मु › 
१६ मई, १६४६। । 


स्वर्गीय श्रो प° गरपति जी शमां से स॒मे पैतालीस 9 | 
साल से तारफ है । मेँ यह्‌ द॑द विश्वास से कहं सकता कि ए 
श्रीमान्‌ जी सतयुगी बराह्मण थे । उन ` के" मुतलि्लिक्र मेरे जैवे" । 





( ^“&ॐ । 
आसौ का कुड भी लिखना सूरज को चराग्र दिखाने की 
तरह है । 

उन का बेमिसाल चाल-चलन उन की जात तक 
महदूद न था, बल्कि वोह संस्कृत की तालीम बच्चो को दे 
कर पते ससा बनाना अपना यख्य धमे जयाल करते रदे । 
वोह हमेशा शान्तचित्त रहते थे, सिवा इस के किं जव बह 
धर्मविरद्ध बात सुनते, खाह उन के श्रपने कुटुम्ब के किसी सेवर 
से हो, श्रशान्तचित्त हो जतिथे। 
ठेसे महापुरुष के जीवन से हर इनसान को लाभ उठाना 
चाहिये । श्रीमान्‌ जी सदा अमर्‌ दै । 
. स्वर्गीय का दास- 


(मूल, उदू लिपि) (ह°) लच्मीचन्द्र वेद्‌ । 
44--3<८ ९५14 1.^1. अशा 4, 1# 4; ^तत्०्णकण शक्न] 
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४७४५ श्री विद्यानाथ गुप्त मीरपुर, अी० ए०, प्रमाकर, 
टी° अर₹० श्रो° अम्ब । 


जग्मू, | 

२५-~५--४६।* + 

लो प्रणाम, पंडित महान्‌ । । 
कोटि गुणों की खान तुम्हीं थे 

अपने पुर की शान तुरम ये, 

बल-विंद्या-परतिभा में सचम॒च॑- | 

थे तुम चतुर-सुजान ! ` । | 

लो प्रणाम, पंडितमहान्‌ । | 

विधवा, दुखी, अनाथ बेचारा, ` 

पाता रहा तर्ही से सहारा, 





चिरजीकै अब "विपिन तुम्हारे, ४ 


( । ` (ते ) 
धन्य म्यस्मन्‌ ! किया लोकहित=- 
तन-सन-धन सव दस । 
| लो प्रणाम, पंडित महान्‌ । 
सद्‌ छ्तधारी, सहनशील थे, ^ 
तेजस्वी थे, कमेशील थे, 
पुरवासी हे पाज भी गाते-- 
तेरे गुणो के गान। 
लो प्रणाम, पंडित मदयन्‌ 
हाहा ! देव ! कहां सिधरे, ्‌ 
शिष्य तुम्हारे व्याङ्ल सारे, 
दृश-धम हित गुरुवर ! स्यागे- 
हसते-दसते प्राण ! 
लो प्रणाम, पंडित महान्‌ । 
+ 
कुल के चिन्ह स्वरूप सितारे, 
देख जिन्हें, स्वर्गीय ! तम्दारी- 
र जाती पहचान! . 
लो रणम, पंडित महान्‌ । 


(इ०) चिद्यानाथ गाप्त मीरपुरी । 








( ७द्‌ , 
{ अथच्‌ [सि {2.1 
चना समाद्‌ अथवा निवेदन, किन्तु-- 


2214 


इसे पिए अवश्य | 


परम पूञ्य श्री परिडत गशपति शर्मा जी की पर्य-समृि 

मं आपके सुपुत्र श्री प॑र दिपिनचन्द्र वन्धु ने एक रिसं 

संस्था -गणपविशाखानु सन्धान मन्द्र" नास की खोलोहै। 

॥ इस संस्था कौ स्थापना फरवरी १६४६ सें हई थी । इसे 
प्रकाशन विभाग द्वारा साचे १६४० से ज्योतिष के विषय मे 
एक युत्तक 'जन्भाङ्गम्‌! भरकाशित हो चुकी दै चौर अव दूसरी ¦ 
पुस्तक ्रापके हाथों सं हे “पटिति गृशपति शमा 

` (पंडित जी की जीवनी) । इसकी तीसरी पुस्तक श्ुक्ताशतक' 
शीघ्रही प्रकाशित होकर आपके पास पहु च जायगी । इस 
पस्तक मे हिन्दी के विभिन्न छन्दो की सौ कविताश्नों का संह 
होगा, जिसके लेखक ह श्री विपिनचनदर बन्धु । बन्धु जी की | 
इन कविताश्रों में वेदनाशील आत्मा की कसक हे, प्राणों का 
स्पन्दन हे, ओर है जीवन की तीखी अनुभूति । श्ुक्ताशतक' ` 
के कुच उद्धृत अंशो को जरा देखिए तो :- 


०१११११५११०१११००१०१०९८०१०९३०००८००००१०१०००१००१००॥, 


[+ 


राज सरस जीवन मेंहा। 
| केसी भर दी विधि ने कटुताः 
। उड़ते पंछी के पंख कटे, 
भर गइ विपिन मे नीरवता । 
^ &8 € कः 








। . ७९ ) 


1117171. ००९४१००४ १०९१ ११४१३७०६ ७००४ ७6१०००१ 


तसमै कभी नदं जाना था, मधुर-मिलन का दुखद्‌ निदान 
८ सुखे कभी नरह ससा, (नश्वर जग का पल में अवसान 
नीड च्रशाश्यतत डाली नश्वर, त्षणिक साभ की लाली। ` 
कछोयल टूट गई वह डाली ॥ ` 
` चल दिये, जो सुन रदे थे गीत तेरा, गाने बाले | 
भैरवी बेतार तेरी क्यों सनेगे जने. वाले !? 
गीत ददीले तेरे कर्योकर. सुने नीरस जमाना। 
वक दे कवि गीत गाना॥ 


यही हे प्रेमी कां संसार! 
जीवन में हे सबल म्रत्यु ओरौ छिपी विजय में हार। 
 . ' यहीहे प्रेमीका संसार॥ 


(. २१ ॥ + ० ००००९०१०, 


. . उस क्षण थी मुस्छन अधर पर 
रमी सरस गहरी उर भीतर, | 
दीप-शिखा पर शलभ निरन्तर क्ता पंख संबार- 


यही हे प्रेमी का संसारः ॥ 


`" 8 
| है वमे गाना अगर कल गा, नयन-स्वर से बटोही । 
~ मूकता का गान तेरा सुन सके.न श्नन्य कोड) = 
 भैरवीकेगीत में दै व्यं पचम स्वर, चला-चल। 
\ ्‌  मन-पथिक्‌ | मत डर चला-चल ॥। =. 








( ५ ) #: 
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दुःख-घन जीवन-गगन मेँ छो रहै मे मूमताह। 
१ आंसुञआं को जान सयुक्ता-हार लेकर  चूमता ह| 
अमर होने कं लियेमे पी रदा ह आज दाला। ` 
| हे मेरा परिचय निराला॥ }` 
ध 4 4 


क व क 9 ~ 






उर अन्तर की श्राभलाषार्पं | 

चिर संचित मीठो आशार्णै- | 

नयना मे लिये सवेरे ही शबनम जब नीर बहातीदैः 

| ^ तव याद्‌ किसीकी अतीहे॥ 

छ. क्ताशतक' के बाद दम "हिंदु के सोलह संसार 
। नाम का एक अद्भुत प्रथ प्रकाशित कर रदे हे । पाठक गण | : 


यह्‌ वह गम्भीर विषय दहै जिसका हमारे स्वर्गीय पंडित जी, | 
` श्मायभर श्रध्ययन रौर मनन करते रहे । 


४ स देवराज शमां मीरपुरी, 
| व्रबन्धक- 











व नब्दिर 


गगापति | 
ला स्मानतुसन्पानं 
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